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प्रावकथन 


साहित्य भाषा का प्राण है और साहित्यस्रष्टा भाषा के निर्माता हैं । 
अत: किसी भाषा को यथाविधि समुन्तत एवं विकसित करने के लिये 
साहित्यकारों को समुचित सम्मान प्रदान करना वांछुनीय है, जिससे कि वे अपनी 
भाषाओं की अभिव्रृद्धि तथा समृद्धि में अधिक से अधिक योग दान कर सकें । श्रत- 
एव राष्ट्र एवं राष्ट्रीय सरकार का यह एक परम अनिवार्य कत्तंव्य बन जाता है 
कि वे अपने मूर्धन्य साहित्यस्रष्ठाओं को यथारीति सम्मानित करे । 


भाषा विभाग, पंजाब के एकीकरण से पूर्व पैप्स सरकार की ओर से 
पंजाब के प्रमुख हिन्दी तथा पंजाबी साहित्यकारों को सम्मान प्रदान करने 
की जो परम्परा प्रचलित की गई थी, उसके अनुरूप इस वर्ष पंजाब सरकार 
ने पंजाब के सुविख्यात हिन्दी-लेखक तथा सर्वेमान्य इतिहास विशारद 
प्‌ ० जयचन्द्र विद्यालंकार को सम्मानित करने का निर्णय किया है । श्री 
विद्यालंकार ने भारतीय इतिहास तथा हिन्दी साहित्य को जो गवेषणा पूर्ण देन 
दी हैं हिन्दी संसार उससे सुतरां सुपरिचित है । उनके अ्रभिनन्दन-स्वरूप समर्पित 
को जा रही यह पुस्तिका उनके साहित्यिक जीवन एवं कृतियों के सम्बन्ध 
म॑ संक्षिप्त परिचय देने का एक प्रयास मात्र है । 


ग्राशा की जाती है कि सहृदय पाठक गण इससे लाभान्वित होंगे । 
निदेशक 


भाषा विभाग, पंजाब, 
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यं० जयचन्द्र विशालंकार 


श्री जयचन्द्र विदालंकार 
जीवन परिचय 


पं० जयचन्द्र जी विद्यालंकार भारत के मूर्धन्य मनीषियों में से हैं । 
वीर-भमि पंजाब के इस सपृत ने अ्रपनी देशभक्ति और अपूरव मेधा 
(रा जो विशिष्ट मान-सम्मान प्राप्त किया है वह प्रत्येक देश-वासी के. लिये 
गौरव का विषय है । श्री जयचन्द्र जी एक ऐसे प्रकाश-स्तम्भ हैं जिनके 
आलोक में भारतीय क्रांतिकारियों ने भ्रपना पथ-निर्देश पाया है और भारतीय 
इतिहास ने अपना नवीन किन्तु यथार्थ रूप प्रस्तुत किया है। फलत: राष्ट्रीय 
और अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जयचन्द्र जी की महत्ता का मुक्तकंठ से अभिननन्‍्दन 
हुआ है । श्री जयचन्द्र जी एक ओर पंजाब में क्रांति-आान्दोलन के दीक्षा- 
ग्रु माने गये हें दूसरी ओर वे उस भारतीय मेघधा के प्रतीक हैँ जो भारत 
की सीमाओं से पार विदंशों में भी स्पृहणीय बनी है। आपकी इसी मेधा से 
प्रभावित होकर श्रापकी रचना इतिहास प्रवेश” की समीक्षा में महान 
भाषा-विशेषज्ञ डॉ० सुनीति कुमार चेटर्जी ने लिखा था-- 


“670 ॥5 8 5४009 70 ०' प्रातं॥75 0प्रा 00 [॥6 
छ]0]९ ए070 40 7690.” अर्थात्‌ यह एक एसा इतिहास है जो 
न केवल भारतीयों के लिये अपितु सारी दुनिया के पढ़ने लायक है। 


दूसरे दाब्दों में कहा जाय तो श्री जयचन्द्र जी एक व्यक्ति न होकर 
झपने आप में एक ऐसी सशक्त और व्यापक संस्था हैं जिसका अतीत अत्यन्त 
गौरवपूर्ण रहा है और जिसका भविष्य भी परम उज्ज्वल है । 


श्री जयचन्द्र जी का जन्म ५ दिसम्बर सन्‌ १८६८ को परिचमी पंजाब 
के ज़िला लायलपुर के एक छोटे से गाँव 'डिजकोट' में हुआ था । तीन 


२ 


बहिनें आपसे बड़ी थीं और तीन भाई आपसे छोटे । आपके पिता 
श्री कर्मचन्द जी नारंग अ्रपने नगर के प्रतिष्ठित व्यक्ति माने जाते थे । वह एक 
सफल व्यापारी किन्तु ईमानदार व्यक्ति थे । उन दिनों पंजाब का बुद्धिवादी 
वर्ग आार्यंसमाज की राष्ट्रीय चिन्तन-धारा और सुधारवादी मान्यताओं से 
बहुत प्रभावित था। प्रत्येक शिक्षित युवक आरयंसमाजी प्रगतिशीलता का 

झनुयायी हो चला था और ऐसे अनेक व्यक्ति थे जिन्होंने समाज की 
सुधारवादी धारणाओं के अनुरूप अपने सिद्धान्त और अमल में एकरूपता क! 
प्रतिफलन निर्भीक रूप से किया । श्री कर्मचन्द जी भी ऐसे ही निर्भीक 

श्रौर सिद्धान्तवादी व्यक्ति थे । श्रा्यंसमाज से प्रभावित होकर उन्होंने 
सामाजिक सिद्धान्तों को अपने जीवन में चरितार्थ कर दिखाना ही अपना 

एकमात्र लक्ष्य बना लिया था । जन्म-अनुसार जात-पांत व्यवस्था को वह देश 
झौर समाज के लिये अहितकारी समझते थे। उनका विश्वास था कि जन्म से 
सब समान होते हैं। अपनी इस मान्यता को अमली रूप देने के लिये कर्मचन्द 
जी ने अपने बच्चों के लालन-पालन के लिये नत्यू नाम के एक चमार 
को नौकर रखा। श्री जयचन्द्र जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि “माता. पिता, 
बड़ी बहिन के बाद बचपन में मुझ पर सबसे अधिक प्रभाव नत्थू का पड़ा।” 
बाद में यही नत्य्‌ (नत्था सिंह) अमरीका गया श्रौर ग्रदर पार्टी में शामिल 
होकर १६१४ में तोशामारू जहाज में भारत आया झौर नज़रबन्द हुआ । 
१६०४५ में अपनी बड़ी लड़की पार्वती देवी का विवाह भी उन्होंने जात-पांत तोड़ 
कर ही किया । किसी सवण्ं व्यक्ति द्वारा इस प्रकार के दुस्‍्साहस, तत्कालीन 
रूढ़िवादिता के लिये एक खासी ग्रच्छी चुनौती थे। किन्तु श्री करमंचन्द की सुधारवादी 
दढ़ श्रास्था सदा भ्रचल बनी रही। इस प्रकार के प्रगतिशील वातावरण 
में जयचन्द्र जी ने श्रपन शैशव के आठ वर्ष बिताए। पिता की इच्छा बेटे 
को आये संस्कृति के निर्भक उपासक, देशसेवक के रूप में देखने की थी । 
फलत: १€०६ में पिता ने उन्हें शिक्षा के लिये गुरुकल कांगड़ी (हरिद्वार) 

में भेज दिया । 


है 


गुरुकुल में जयचन्द्र जी फो नगरों के सामान्य वातावरण से भिन्‍न [एक 
विशेष प्रकार का वायुमण्डल मिला जिसके फलस्वरूप (उनके व्यक्तित्व में 
उन महत्वपूर्ण विशेषताओं का बीजारोपण हुआ जो झ्रागे चल कर श्रपने 
विकसित फलरूप में प्रकट हुई । स्वामी श्रद्धानन्द जी ने गृरुकुल की 
स्थापना ही इस उदंश्य से की थी कि क्लर्क उत्पन्न करने वाली दृषित 
आधुनिक शिक्षा-प्रणाली से मुक्त वातावरण में राष्ट्रीय और नैतिक दृष्टि 
से उन्नत स्नातकों का निर्माण किया जाय । गुरुकुल में सरकारी यूनिवर्सिटियों 
और स्कूलों के लिये तैयार की गई पुस्तकें नहीं पढ़ाई जाती थीं 
बल्कि वहाँ ऐसी नई पुस्तकें लिखी और पढ़ाई जाती थीं जो कि विदेशी 
सरकार के प्रभाव और प्रचार से मुक्त होती थीं। उन दिनों जब लोग 
स्वतन्त्रता और स्वाधीनता जैसे शब्दों का प्रयोग भी खुले तौर पर न कर 
पाते थे तब गुरुकुल कांगड़ी में देश की पराधीनता और उससे मुक्ति के 
उपायों पर निरशंक भाव से चर्चा होती थी । फलत: अपनी छोटी आयु में 
ही जयचन्द्र जी ने समझ लिया था कि परतन्त्र भारत के नागरिक का सबसे 
पहल? कत्तेव्य क्या है श्रौर उसकी पृत्ति कैसे हो सकती है। 


१६१३ में महात्मण गान्धी ने दक्षिणी अफरीका में सत्याग्रह का शंख- 
नाद किया तो सभी देशभक्त भारतीय अपन प्रवासी भारतीय भाइयों की 
सहायता के लिये कुछ न कुछ करने को भश्रग्नसर हुए । ग्रुकुल के विद्यार्थी 
जयचन्द्र का हृदय भी इस आंदोलन में यथासामर्थ्य सहायता देने के लिये 
व्यग्न हो उठा । उन दिनों वह ग्रुकुल की विद्यार्थी-सभा के मन्त्री थे । 
उन्होंने अपने साथियों से विचार-विमर्श किया और फिर सभी विद्यार्थियों ने गंगा 
पर बन रहें बाँध पर मिट्टीऋत्थर ढोने का काम किया । मज़दूरी के रूप में 
जो रकम प्राप्त हुई उसे दक्षिणी अ्रफ़रीका के सत्याग्रह आंदोलन की सहायता 
के रूप में भेज दिया गया । 


१६१८ में गढ़वाल में श्रकाल पड़ा तो जयचन्द्र जी अपने साथियों का 


ढड 


दल बना कर वहाँ भी पहुँचे और गढ़वाल के पीड़ित भाइयों की यथासम्भव 
सहायता की । 


गुरुकुल के हिन्दी-निष्ठ वातावरण में हिंदी-सेवा की भावना का उत्पन्न 
हो जाना तो स्वाभाविक ही था। इसके अतिरिक्त भारतीय जन-गण को 
दिमागी गुलामी से मुक्त करने की प्रेरणा भी जयचन्द्र जी को गुरुकुल में स्वामी 
श्रद्धानन्द जी से ही प्राप्त हुई । स्वामी जी का विश्वास था कि भारत की 
दिमागी गुलामी, राजनैतिक गुलामी से अधिक गहरी है। इसलिये भारतीयों 
को नई दुनिया का और वास्तविक स्थिति का ज्ञान देने की 
भ्रावरयकता है । अभ्रपने आदरणीय गुरुकुल संस्थापक की इसी प्रेरणा से 
स्‍्फूर्ति पाकर जयचन्द्र जी ने ज्ञान-मूढ़ भारतीय जनता के सामने इसके 
इतिहास का यथार्थ रूप प्रस्तुत करने का संकल्प किया और कालान्‍न्तर में 
यही संकल्प उनकी इतिहास-संबंधी अ्रनेकानेक पुस्तकों के रूप में प्रकट हुआ । 


सन्‌ १६१६ में इतिहास, अर्थशास्त्र, वैदिक तथा संस्कृत साहित्य और 
प्राचीन भारतीय दहशेन के विषय लेकर उन्होंने विद्यालंकार की षरीक्षा प्रथम 
श्रेणी में सर्वप्रथम रह कर उत्तीर्ण की । किन्तु इसके बाद भी लगभग दो 
वर्ष तक वह गुरुकुल में अध्यापन कार्य ओर शोध-कार्य करते रहें । इन दिनों 
गुरुकुल के अधिकारी श्लोर संचालक उनकी योग्यता के भारी प्रशंसक थे। 
उनकी इसी योग्यता से प्रभावित होकर स्वामी श्रद्धानन्द जी ने उन्हें मार्शल 


लाँ के बाद पंजाब की सही स्थिति की जाँच्वर करने और उसकी रिपोर्ट देने 
के लिये पंजाब भेजा था | 


इस प्रकार गरुकुल से राष्ट्रीय और बौद्धिक स्फूर्ति पाकर जयचन्द्र जी 
जीवन क विशाल कर्मक्षेत्र में श्रवतीर्ण हुए और तब से अब तक वह निरन्तर 
सजग श्रौर कमंशील रहे हैं । १९६२१ से लेकर १६५७ तक की इस कत्तेंव्य- 
पथ की लम्बी यात्रा में भारतीय जनता को उनके देन इन तीन विशि 


५ 


रूपों में प्राप्त हुए, सवंप्रथम एक प्रोफैसर के रूप में, दूसरे क्रांति-झान्दोलन के 
प्रेरक और देशभकक्‍त के रूप में तथा तीसरे स्वतन्त्र चिन्तक इतिहास-शोधक के 


थक 


रूप में । 

पं० जयचन्द्र जी की आजीविका का मुख्य आधार शअ्रध्यापन कार्य ही 
रहा है । एक प्राध्यापक के रूप में उन्होंने देश के विभिन्‍न विद्यापीठों में 
विद्यादान किया है । १६२० में वह गुरुकुल कांगड़ी के कॉलिज विभाग में 
प्राध्यापक नियुक्त हुए श्रौर उसके बाद १६२१ में गुजरात विद्यापीठ के सूरत 
नैशनल कॉलिज में प्राध्यापक बन कर आए । यहाँ रहते हुए उन्होंने विद्यापीठ 
के संचालकों को इस बात की भरसक प्रेरणा दी कि वर्तमान शिक्षा के 
बाहरी स्वरूप के साथ साथ भीतरी स्वरूप को भी बदला जाए ताकि भारतीय 
भाषाओं में प्रत्येक विषय पर विदेशी प्रभाव से मुक्त स्वतन्त्र चिन्तन-प्रसृत 


नवीन साहित्य का सृजन हो सके । 


१९२१ के अन्त में पंजाब केसरी लाला लाजपतराय के आमन्त्रण पर 
वह लाहौर आ गए और पंजाब में क्रांति-श्रान्दोलन की सख्रोत-रूप संस्था 
नेशनल कॉलिज में भारतीय इतिहास और राजनीति के प्राध्यापक नियुक्त 
हुए । उनका प्रतिभा-प्रदीष्त व्यक्तित्व और पढ़ाने का ढंग इतना आकर्षक 
और प्रभावशाली था कि थोड़े ही दिनों में प्रो० जयचन्द्र विद्यालंकार काँलिज 
के सर्वाधिक प्रिय प्रोफेसर माने जाने लगे । पढ़ाते समय अपनी प्रत्येक बात 
को वह तक और शोध का सुदृढ़ आधार देकर प्रस्तुत करते जिसके फलस्व- 
रूप सभो विद्यार्थी उनकी योग्यता का सिक्‍का मानने लगे और यह सिक्‍का 
केवल शिक्षा के क्षेत्र में ही नहीं अपितु क्रांति के क्षेत्र में भी माना जाने 
लगा । 'सिहावलोकन' में प्रो० जयचन्द्र जी की अ्रध्यापन-योग्यता का उल्लेख 
करते हुए प्रसिद्ध क्रांतिकारी लेखक श्री यशपाल ने लिखा है--“'कॉँलिज के 
प्रोफैसरों की विचारधारा का प्रभाव विद्यार्थियों के विचारों पर काफी पड़ा। 
इनमें प्रो०ण जयचन्द्र विद्यालंकार का नाम विशेषतः उल्लेखनीय है । जयचन्द्र 
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जी प्राय: ही विद्यार्थियों की तक और जिज्ञासा की प्रकृति को उकसाते 
रहते थे । वे भारतीय इतिहास और राजनीति के अध्यापक थे । उनकी 
चेष्टा रहती थी कि विद्यार्थी इतिहास को श्रूति श्रौर स्मृति मान कर केवल 
विश्वास द्वारा ही न अपनाते चले जाएँ बल्कि तर्क और खोज के दृष्टिकोण 
से श्रध्ययन करें । उनकी कक्षा में अनेक प्रकार के विषयांतरों पर भी बाद- 
विवाद हो जाता था, जैसे आस्तिकता-नास्तिकता, आत्मवाद और भौतिक- 
वाद । उनका दृष्टिकोण विद्यार्थियों को बहुत ही सुलझा हुआ जान पड़ता था ।”१ 


प्रो० जयचन्द्र की पढ़ाने की शैली किस प्रकार की मनोवैज्ञानिक थी, किये 
गए वाद-विवाद का निष्कर्ष किस प्रकार क्रांति की प्रेरणा देना होता था यह 
आगे चल कर श्री यशपाल के ही शब्दों में इस प्रकार है:--- 


“प्रो० जयचन्द्र जी विद्यालंकार की कक्षा में किसी भी शरारत के लिये 
अवसर नहीं रहता था । उनकी बात की उपेक्षा करने में अपना ही नुकसान 
था । कोई भी बेतुका प्रश्न सुन जयचन्द्र जी एक क्षण के लिये चुप हो जाते 
और फिर प्रश्नकर्ता से आँखें मिला पूछ लेते--प्रस्तुत विषय से इसका 
क्या सम्बन्ध है?” इसलिये कोई वास्तविक समस्या होने पर ही प्रशइन किये 
जाते थे । जयचन्द्र जी का पाठ्य-विषय तो राजनैतिक सिद्धांत और शासन- 
व्यवस्था सम्बन्धी ऐतिहासिक विश्लेषण था परन्तु बातचीत प्रायः २०-२१ के 
सत्याग्रह आन्दोलन पर भी चल जाती और विद्यार्थी उसकी विफलता पर 
मनन किये बिना न रह सकते । अपने देश के लिये स्वतंत्रता-प्राप्ति की लगन 
मन में रखने वाले विद्यार्थियों के लिये इस मनन का एक ही परिणाम हो 
सकता था कि वे अपनी राजनैतिक समस्या के समाधान का कोई दूसरा 
मार्ग सोचें ।“२ 
१ सिहावलोकन, प्रथम भाग, पृष्ठ ७६ 
२ सिहावलोकन, प्रथम भाग, पृष्ठ ८५६ 





हट 


उक्त उद्धरण से स्पष्ट है कि जहाँ शभ्रपनी विशिष्ट अ्रध्यापन शैली के 
कारण वह विद्यार्थियों में श्रत्यधिक सम्मानित थ वहाँ उनके अध्यापन भर 
वबाद-विवाद का लक्ष्य केवलमात्र यही होता था कि विद्यार्थियों में स्वतन्त्रता 
झ्रौर क्रांति की भावना उत्पन्न की जाय श्रौर इस भावना के लिये भावुकता 
या उत्तेजना का डगमगाता आधार नहीं प्रत्यूत तर्क और तथ्य की ठोस 


गेंव जुटाई जाय । 


इस प्रकार एक योग्य प्रोफैसर के रूप में उनसे शिक्षा ग्रहण करने का 
सौभाग्य भ्वारत के विभिन्‍न भागों के विद्यार्थियों को प्राप्त हुआ । १६२७ 
से १६९३० तक जयचन्द्र जी बिहार-विद्यापीठ पटना में भारतीय इतिहास की 
शिक्षा देते रहे । जुलाई १९३६ से दिसम्बर १६३८ तक वह काशीविद्यापीठ 
बनारस में इतिहास के प्राध्यापक रहे । १६३८-३६ में वह बम्बई में श्री 
के० एम० मुन्शी द्वारा संस्थापित भारतीय विद्यापीठ में भारतीय इतिहास 
के अध्यापक के रूप में और फिर १६३६ में बम्बई विश्वविद्यालय में प्राचीन 
तिहास और संस्कृति के अवैतनिक प्रोफेसर के रूप में भी काम करते रहें। 
१६४१ में वह पटना विश्वविद्यालय के विज़िटिंग प्रोफैसर के पद पर भी रहें । 


इस प्रकार अपने अध्यापन-कार्य के विभिनन क्षेत्रों में जयचन्द्र जी 
ने अपूर्त सफलता प्राप्त की । जहाँ विद्यार्थियों के मन जीते वहाँ उन्हें इतिहास- 
विशेषतः भारतीय इतिहास की यथार्थ स्थिति का ज्ञान भी दिया और 
उनमें देश की स्वतन्त्रता और प्रगति की प्रेरणा का मन्त्र फूंका । समूचे भारत 
के उच्चशिक्षित बृद्धिवादी वर्ग में सेकड़ों ऐसे व्यक्ति हैं जिनके इतिहास- 
ज्ञान को सही मार्ग-निर्दश देने का श्रेय पं० जयचन्द्र जी विद्यालंकार . को 
ही प्राप्त है। 


श्री जयचन्द्र जी के जीवन का दूसरा महत्वपूर्ण पहलू है उनका 
क्रांतिकारी देशभक्ति-पूर्ण रूप । इस दृष्टि से भारतीय स्वातन्त््य-संघर्ष के 


हा 


इतिहास मे सशस्त्र क्रान्ति का अध्याय जोड़ने का बहुत कुछ श्रेय जयचन्द्र 
जी को भी प्राप्त है। जयचन्द्र जी को देशभक्ति की घुट्टी तो घर के 
झायंसमाजी वातावरण में ही मिली और इसीलिये उनके परिवार के पअ्रन्यान्‍्य 
सदस्यों का भी स्वतन्त्रता-युद्ध में अपना-अपना योगदान है । जयचन्द्र जी 
की बड़ी बहिन श्रीमती पावंती देवी ने महात्मा गांधी के श्रादेशानुसार 
१६१८ में रौलेंट ऐक्ट के विरुद्ध आन्दोलन में महत्वपूर्ण भाग लिया था 
झौर वह पहली भारतीय महिला थीं जिन्होंने उस आन्दोलन में जेल-यात्रा 
की। इसके परचात्‌ भी वे यथासमय देश के स्वातन्श्य-प्रान्दोलनों में १६४७ 
तक खूब डट कर भाग लेती रही हें । आपके छोटे भाई श्री इन्द्र जी भी 
प्रसिद्ध कान्तिकारी रहे हैं। १६२८ में देवघर में इन्द्र जी और उनके १६ 
साथिप्रों पर षड़थन्त्र का मुकइना चना था। इप मुकदमे में लगभग एक | साल 
की कर के बाद उन्हें हाई कोर्ट ने छोड़ दिया था। १६३० में उन्हें बंगाल 
झाडितैन्स के अबोन पकड़ा गया और १६३२ में बंगाल में फिर न घ्सने 
का आदेश देकर छोड़ा गया था। 


देशभक्त परिवार के सदस्य श्री जयचन्द्र जी की स्वातन्श्य-भावना 
गुरुकुल के राष्ट्रीय वातावरण में खूब विकसित हुई। गुरुकुल से बाहर आकर 
भी उनमें यह भावना उत्तरोत्तर बढ़ती ही गई। १६२३ में फरंखाबाद और 
इलाहाबाद में उनकी भेंट प्रसिद्ध क्रान्तिकारी श्री शचीन्द्रनाथ सान्याल से 
हुई । जयचन्द्र जी ने सान्याल दादा से कहा कि आने वाले १५-२० वर्षों 
में ब्रिटेन और जमेंन में युद्ध अवश्य होगा । इसलिये १६९१५ की तरह भारतीय 
सेना को उकसा कर देश में विद्रोह करवा देना चाहिये | इसके लिये अपने 
नवयुवकों को विदेशों में भेज कर युद्ध-विज्ञान में प्रशिक्षित करने की समस्या 
थी। ऐसे युवकों को कलकत्ते से जहाज़ों द्वारा विदेश भेजने का काम 
श्री सुशील बनर्जी के ज़िम्मे और भारत की स्थल सीमाझ्रों द्वारा वैसा रास्ता 
बनाने का काम जयचन्द्र जी के ज़िम्में लगाया गया । इसके श्रतिरिक्त नया. 


क्वान्ति संघटन खड़ा करने और नेपाली युवकों से संपर्क स्थापित करने का 


८ हो. 
् 


काम भी जयचन्द्र जी को ही सौंपा गया। जयचन्द्र जी ने इस योजना के 
अनुसार काम करना शूरू किया । पंजाब. में क्रान्तिकारी युवकों का दल 
संगठित किया और विदेशों में सैनिक-मअ्रशिक्षण प्राप्त करने के लिये कुछ 
'नवयुवकों के भेजने का प्रबन्ध भी कर लिया । जयचन्द्र जी नें ग़दर पार्टी 
के जेल से भागे हुए फरार नेता ग्ुरुमुखसिह से सम्बन्ध स्थापित कर लिया 
था। जापान भेजने के लिये एक दर्जन नवयुवक भी उन्होंने तैयार कर लिये 
थे । उनमें भगतसह, बटुकेश्वर दत्त और जतीन दास भी थे। 


इस प्रकार यह उन्हीं की प्रेरणा का फल था कि नैशनल क्ॉलिज के 
विद्यार्थी वर्ग में से स० भगतसिह, सुखदेव, यशपाल जैसे भारत-प्रसिद्ध क्रान्तिकारी 
हुए । जयचन्द्र जी विद्यार्थियों को किस प्रकार क्रांति-मन्त्र से दीक्षित करते 
थे, इसकी थोड़ी सी झलक उनके शभ्रध्यापन-नप्‌ण्य के प्रसंग में आ चुकी है । 
इतिहास और राजनीति पढ़ाते समय वह प्रसंगवश ऐसी बातचीत शुरू कर 
लेते जिसका सम्बन्ध सामयिक राजनीति से होता और इस प्रकार सामयिक 
राजनैतिक समस्याओं के समाधान रूप में वह कान्ति का महत्व प्रतिपादित 
करते । जँसा कि श्री यशपाल ने उल्लेख किया है वह उचित अवसर अ्र।र 
पात्र देख कर अपने शिष्य से उसके जीवन के भावी कार्यक्रम और उद्देश्य 
के सम्बन्ध में बातचीत करते और उनकी प्रेरणा के फलस्वरूप बहुत से 
विद्यार्थियों ने देशसेवा को ही अपने जीवन का भावी कार्यक्रम और उद्देश्य 
बना लिया । 


हिन्दुस्तान रिपब्लिकन श्रार्मी” के नाम से लाहौर में परचों के बाँटने, 
नौजवान भारत सभा' की स्थापना आदि सभी कामों में किसी न किसी रूप 
में जयचन्द्र जी का हाथ था । इन क्रान्तिकारियों में जयचन्द्र जी की स्थिति 
एक गुरु की-सी थी। आगे चल कर इन्हीं करान्तिकारियों ने हिन्दुस्तानी 
समाजवादी प्रजातन्त्र सेना का संगठन किया, पंजाब केसरी लाला लाजपत राय 
पर घातक प्रहार करने वालें अंग्रेज़ डिप्टी सुपरिण्टैण्डेण्ट जे० पी० साण्डर्स को 
वैली से उड़ा कर लाला जी की हत्या का बदला लिया और ८ अप्रैल 
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१६२६ के दिन बहुमत के विरोध के बावजूद वायसराय की विशेष स्वीकृति 
द्वारा जन-सुरक्षा बिल ( ?प्र०॥0 $० ४८५० 8 ) और औद्योगिक 
विवाद बिल ( ॥73065 79597 ८$ 87] ) को कानून बना देने 
की घोषणा के समय केन्द्रीय अ्रसैम्बली में बम फेंक कर भारतीय जनता के 
तीतब्र असन्तोष और घृणा को प्रकट किया । 


देश-सेवा के इस क्रान्तिकारी पक्ष के अतिरिक्त जयचन्द्र जी ने अनेक 
सावंजनिक आन्दोलनों में भाग लिया और उनका नेतृत्व किया । १६२२ से 
३० तक वह पटना-युवक संघ के प्रधान रहे और इसी अवधि में उन्होंने 
पटना में युवक सत्याग्रह का शानदार संगठन किया । अपनी क्रान्तिकारी 
प्रवृत्तियों और राष्ट्रीय कार्यवाहियों के कारण जयचन्द्र जी विदेशी सरकार 
की दृष्टि में खतरनाक व्यक्ति समझे जाते थे। इसीलिये कई बार झापको 
शासकों की कोपदृष्टि का शिकार भी होना पड़ा। १५ मई १६३० को आप 
डेरा इस्माईल खां पहुँचे तो आपको सीमाप्रान्त सुरक्षा विनियम के अधीन उसी 
रात वहाँ से निकाल दिया गया और आप पर सीमाप्रान्त में दाखिल न होने 
का यह प्रतिबन्ध १६३७ तक लागू रहा। आपकी उम्र देशभक्तिपूर्ण गति- 
विधियों के कारण झापको देहली प्रान्त से भी निकाल दिया गया और आप 
पर वहां न दाखिल हो सकने का यह प्रतिबन्ध भी १६३७ तक बना रहा । 
किन्तु जयचन्द्र जी सरकार की इस कोपदृष्टि से घबराने वाले व्यक्ति नहीं 
थे। वह जहाँ भी रहे जिस रूप में भी रहे किसी न किसी तरह कभी कलम 
से तो कभी वाणी से, कभी हाथ से तो कभी साथ से देशसेवा के कामों में 
जुटे ही रहे। १९४२ में महात्मा गान्धी ने भारत छोड़ो" का नारा लगाया 
तो समूचे देश में एक छोर से दूसरे छोर तक क्रान्ति की लहर-सी दौड़ 
गई | विदेशी शासन पाशविक दमन पर उतर आया और जनसमूह सामूहिक 
हिंसा पर । सरकार चन-चुन कर देशभकक्‍तों और राष्ट्रकमियों को जेलों में 
डालने लगी। तब भला जयचन्द्र जी ही सरकार की नज़रों से कसे बच सकते 
थे ? आपको भी सुरक्षा बन्दी बना कर लखनऊ, लाहौर जेल, लाहौर की बदनाम 
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शाही किला जेल और कंम्बलपुर (अटक) जेल में रखा गया । इस प्रकार आप श्रप्रैल 
१९४३ से फरवरी १९४६ तक लगभग तीन साल विदेशी सरकार [के 


अतिथि रहे | अन्ततः भारत की स्वतन्त्रता आपके लिये भी स्वतन्त्रता बन 
कर आई और तब से आप मक भाव से राष्ट्रभारती और इतिहास-शोध के 
रचनात्मक कार्यों द्वारा ही जनमनगण' की सेवा कर रहे हैं । 


श्री जयचन्द्र जी के जीवन का तीसरा किन्तु सर्वाधिक महत्वपूर्ण पक्ष 
है उनका इतिहासकार का रूप । इस क्षेत्र में उन्होंने जो शोध-कार्य किए 
हैं---भारतीय इतिहास को उसके नवीन किन्तु यथार्थे रूप में जनता के सामने 
रखा है--बह सब कुछ अप्रतिम है इतिहास के इस क्षेत्र में उनकी यह 
देन दो प्रकार की है, एक लेखक के रूप में और दूसरी पथ-प्रदर्शक 
के रूप में । 


जेसा कि स्पष्ट है विदेशों सरकार के संकेत पर लिखी भारतीय 
इतिहास-सम्बन्धो पुस्तकों के खोखलेपन को जयचन्द्र जी ने अपने गुरुकुल 
के अ्रध्ययन काल में ही भली-भाँति भाँप लिया था । स्वामी श्रद्धानन्द जी चाहते 
थे कि भारतीय इतिहास का वास्तविक स्वरूप जनता के सामने उस़की अपनी 
भाषा में ही प्रस्तुत किया जाय । जयचन्द्र जी ने एक बार स्वामी जी की इस 
ग्रभिलाषा को समझा और फिर वे सदा के लिये इसी मार्ग के पथिक बन गए। 
इतिहास-शोध की ओर जयचन्द्र जी की रुचि देख कर स्वामी श्रद्धानन्द जी 
: उन्हें इतिहास श्र पुरातत्व के प्रसिद्ध विद्वान राय बहादुर पं० गौरीशंकर 
हीराचन्द्र श्रोन्‍्मा के पास अभ्रजमेर भेजा । १९२१-२२ में श्रोझा जी के पास 
रह कर जयचन्द्र जी ने इतिहास की शोध-पद्धति का वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त 
किया । १६२७ में पटना में रहते हुए वे प्रसिद्ध इतिहासज्ञ श्री काशीप्रसाद 
१ जायसवाल के संपक में श्राए और उनसे भी उन्होंने बहुत कुछ सीखा । 
जिसे उन्होंने अ्रपने ही शब्दों में इस प्रकार स्वीकार किया है--* श्रद्धेय श्रोझा 
जी से मैने पहल पहल ऐतिहासिक खोज के भ्ोज़ार चलाना सीखा था--किन्तु 


१२ 


उसके बाद भी मैं उन झनेक औज्ारों को ग़लत चला बंठता यदि जायसवाल 
जी के चरणों में बैठकर में अ्रपती सूम्त को और निर्णय शक्ति को ठीक ठीक 
न सघा पाता ।१ 


यों ऐतिहासिक लेख लिखने की अपनी प्रतिभा का परिचय वह 
१६२० की प्रभा” में एक लेख लिख कर दे चुके थे। १६२१ में 
उन्होंने भारतीय दृष्टिकोण प्रस्तुत करने वाला सम्पूर्ण भारतीय इतिहास 
लिखने का निश्चय किया था किन्तु उनका यह निदचय कार्यरूप में परिणत 
होना १६२६ से शुरू हुआ और १६३१ में उनका पहला ग्रन्थ भारत भूमि और 
उसके निवासी” प्रकाशित हुआ । १६३३ में उनका ११४५२ पृष्ठों का विशाल 
ग्रन्थ भारतीय इतिहास की रूपरेखा” प्रकाशित हुआ । देश-विदेश के गण्य- 
मान्य विद्धानों ने इन ग्रंथों की प्रशंसा मुक्त कंठ से की। डाँ० सुनीतिकुमार 
चटर्जी, डा० हीरालाल, आचाये जायसवाल, प्रो० सिल्व्यां लवी, प्रो० विनय 
कुमार सरकार आदि विद्वानों ने जयचन्द्र जी के एतिहासिक ज्ञान का 
अभिनन्दन किया । भारतीय इतिहास की रूपरेखा” पर ही जयचन्द्र जी को 
मार्चे १६३४ में श्रखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के देहली अ्रधिवेंशन 
के अवसर पर १२०० रुपये का हिन्दी जगत्‌ का सर्वोच्च पुरस्कार मंगला- 
प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया । जयचन्द्र जी ने इसके बाद भी इतिहास 
की अनेक अ्रनूपम रचनाएँ हिन्दी और इंग्लिश दोनों भाषाञ्रों के माध्यम 
सेदीं। 


निस्संदेह इतिहास-सम्बन्धी नई खोज से परिपूर्ण ऐसी रचनाएँ आराथिक 
दृष्टि से लेखक के लिये विशेष लाभदायक सिद्ध नहीं हुईं, क्योंकि भारत 
में ऐसी मौलिक खोज-पूर्ण पुस्तकों के लिये विशेषतः तब जब कि वें किसी 
देशी भाषा में लिखी गई हों-कोई मार्कीट नहीं । किन्तु जयचन्द्र जी 
इस आर्थिक पहलू की ओर बिना ध्यान दिये दत्तचित्त होकर अपने रचनात्मक 


१ भारतीय इतिहास की रूपरेखा, पृ० १८-१६ 


कु 


कार्यों में संलग्न रहे हैं और झ्ाज भी हैं। अपनी शोध द्वारा जयचन्द्र जी 
ने भारतीय इतिहास को किस परिवर्तित रूप में जनता के सामने प्रस्तुत 
किया, पाश्चात्य इतिहासकारों द्वारा चलाई गई किन-किन श्रान्त धारणाग्रों 
को दूर किया और क्या-क्या नई खोजें कीं ? यह सब एक पृथक लेंख का 
विषय है। किन्तु यहाँ तो संक्षेप में इतना ही कहा जा सकता है कि उन्होंने 
मारतीय इतिहास में भारतीय आत्मा को मुखर किया श्रौर इस तरह भारत 
राष्ट्र की एक एसी महान सेवा की है जिसके लिये भारतवासी सदा 
उनके क्ृतज्ञ रहेंगे। 


इतिहास -क्षेत्र में दूसरी प्रकार की सेवा श्री जयचन्द्र जी ने एक पथ- 
प्रदर्शक के रूप में की है। दर्जनों इतिहास-सम्मेलनों की आपने प्रधानता की 
और अनेक इतिहास-संस्थाओें को किसी न किसी रूप में आपका दिग्दर्शन 
प्राप्त रहा है। १६३६ में अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन, नागपुर 
के इतिहास-विभाग के आप प्रधान रहे । फिर मार्च १६३७ में अखिल भारतीय 
हिन्दी साहित्य सम्मे लन मद्रास में भी इतिहास विभाग के प्रधान आप ही बने । 
इसी साल दिसम्बर में आप बिहार प्रान्तीय हि० सा० सम्मेलन आराह के 
इतिहास विभाग के प्रधान बने । सितम्बर १६३८ में फिर अ० भा ० हि० 
सा० सम्मेलन के शिमला अधिवेशन में इतिहास विभाग के प्रधान बने। 
इसके अतिरिक्त आप १६३३-३४ में गौरीशंकर हीराचन्द ओझा स्मारक 
समिति के अवैतनिक मन्त्री रहे और आपने झ्रोझा अभिनन्दन ग्रन्थ' का 
स्रम्पादन किया । दिसम्बर १६३७ में भारतीय इतिहास परिषद की स्थापना 
की और श्राप ही इस संस्था के ग्रवेतनिक मन्त्री निर्वाचित हुए। डाँ० 
राजेन्द्र प्रसाद इस संस्था के रेक्‍्टर निर्वाचित हुए थे। इस संस्था ने इतिहास- 
सम्बन्धी खोज के क्षेत्र में आपने झनेक महत्वपूर्ण कार्य किये । नवम्बर १६३६ से 
१६४३ तक आप भारतीय इतिहास परिषद्‌ बनारस के मन्त्री र । १६४७ 
से ५० तक आप फिर इस संस्था के मन्त्री रहे। 


श्ढ 


इस प्रकार इतिहास-सम्बन्धी अनेक सम्मेलनों के प्रधान और इतिहास- 
सम्बन्ती अनेक संस्थानों के पदाधिकारी के रूप में आपने इतिहास की जो 
सवा की है वह प्रत्येक दृष्टि से अपनी मिसाल आप ही है। 


अपनी इन मुख्य विशेषताओं के अतिरिक्त जयचन्द्र जी का एक 
विंशष्ट रूप भारत-भारती के उपासक और समर्थक का भी है। आप 
अनेक प्रान्तीय साहित्य सम्मेलनों के प्रधान रहे हें और १६९५० में अखिल 
भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन के कोटा अधिवेशन के प्रधान पद को भी 
सुशोभित कर चुके हें। यथासमय आपने हिन्दी भाषा और नागरी लिपि का 
जोरदार समर्थन, किया है किन्तु वह सब भी एक पृथक लेख का विषय है । 


निष्कष रूप में हम कह सकतें हें कि श्री जयचन्द्र जी विद्यालंकार का 
जीवन देशभक्ति, क्रान्तिकारिता, योग्यता, मेंघा, लगन और कत्तव्य- 
निष्ठा की क ऐसी कहानी है जिसका नायक प्रत्येक दृष्टि से महान है 
और जिसके पाठक तथा श्रोता प्रत्येक दृष्टि से सौभाग्यवान है । जयचन्द्र जी 
की सेवा में कोटा नगरपालिका की ओरे से प्रस्तुत मानपत्र में कहा गया था--- 


“आप विद्यालंकार तो हैं ही, साथ ही अपूर्व कर्मण्यता एवं धुरन्धर 
वद्कत्ता के कारण मां भारती के भी अमूल्य अलंकार बन गए हैं जिसकी 
पवित्र कान्ति से उसका कलेवर सदा जगमगाता रहेगा ।” इन शब्दों में जयचन्द्र 
जी के प्रति भारतीय जनता की मनोभावनाएँ अपने वास्तविक रूप में मुखरित 


हुई है। 


आज कुछ समय से जयचन्द्र जी फिर अपनी जन्मभूमि पंजाब में लौट 
आए हैं आशा है आज का पंजाब आपके महान्‌ व्यक्तित्व से अधिकाधिक 
लाभान्वित होगा । 
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के विवाद का युक्तिति तर्क पूर्ण उत्तर) 
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इतिहासोन्मीलन में श्री विद्यालंकार का 
योगदान 


महाशून्य के विवर में विशाल विश्व के शतदल ने चुपके से नेत्रोन्मीलन 
किया । इसकी कोमल पंखड़ियों पर समय की अ्रजस्न गति का श्रदृभुत 
प्रभाव पड़ा और काल-क्रम से इस पर नाना जीव-जन्तु तथा प्राणों 
अवतरित होते रहे और अपने स्थायी परन्तु अस्पष्ट से चिन्ह इस पर 
छोड़ते गए। इस प्रकार उन्‍नति और ह्ास के साथ साथ निरन्तर विकास 
होता रहा और होता रहेगा। विकास के इसी संघर्ष के लेखें-जोखे का नाम 
इतिहास है । 


इतिहास हमें सुदूर अतीत की गहन-गुफाञों में ले जाकर हमारी 
आँखें खोलता है, हमे वस्तु-स्थिति का परिचय देता है और इसी की 
अनुकम्पा से हम अपने स्वरूप को, अपने राष्ट्र की श्रात्मा को भली-भाँति 
पहचान पाते हैं। 


१८वीं शताब्दी में श्रंग्रेज़ विद्वानों भौर साहित्यिकों ने हमारे राष्ट्र 
का इतिहास जानने की इच्छा प्रकट की। फलस्वरूप इधर-उधर खोज 
प्रारम्भ हुई, परन्तु हमारा इतिहास उस रूप में विद्यमान न था जिस रूप 
में वह पाश्चात्य देशों में उपलब्ध था। १८३६ ई० में एल्फिनस्टोन इस 
परिणाम पर पहुँचा कि मुसलमानों के आगमन से पूर्व भारतीय इतिहास 
की घटना को किसी क्रमिक सिलसिले में गूंथना प्राय: असम्भव है ।१ 
परन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं कि हमारे पूर्वज इतिहास की झोर से 
सर्वथा विमुख रहे, प्रत्युत हमारे यहां इतिहास को पंचम वेद माना गया है। 

१. 29579088096, मश्ां४009 ०0 390093, (ए066 5५ ४.७. क्रांपा 
॥7 |3$ 8979 जल्ञा४09 07709. 
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'छान्दोग्गय उपनिषद' ७-१-२ में नारद सनत्कुमार को यह बताते 
हुए कि मैने सब विद्याएँ पढ़ी हैं, गिनाता है:---ऋग्वेदं भगवो5ध्येमि यजुबदं 
सारमवेदमाथर्वंणं चंतृर्थमितिहास-पुराणं पंचवेदानां वेदं--भगवन्‌ में ऋग्वेद 
को पढ़ता हूं, यजुर्वेद को, साम वेद को, चोथे आथर्वेण को, पाँचवें इतिहास 
पुराण को जो कि वेदों का वेद है। आचार्य कौटिल्य ने लिखा है 
(प्रथ॑ शास्त्र १-३)----सामग्यंजुवेंदास्त्रयी । श्रथवेवेदेतिहास वेदों चेति 
बेदा: ------ साम, ऋक्‌ और यजुर्‌ वेद ये त्रयी हैं, ये तथा अथर्व 
बद और इतिहास वेद ये वंद हैं। 


पाश्चात्य. विज्ञानवाद ने हमारे पंचम बेंद--वेदों के वेद-- 
को विकृत, असत्य और विश्वृूखल समझा । इस समझ का मूल कारण पूर्व 
झौर पश्चिम के दृष्टिकोणों का अन्तर ही है। अस्तु, वे लोग इस विक्ृत 
झोर विश्रूखल इतिहास की श्रृखलाओं को नए सिरे से जोड़ने में लीन 
हुए और उन्होंने हमारे पंचम वेद तथा अन्य उपलब्ध सामग्री से 
भारत का नवीन चित्र प्रस्तुत किया। चूंकि राज्य-सत्ता विदेशियों के हाथ 
“रही, इसलिये उन चित्रों का मान भी पर्याप्त मात्रा में हुआ। परन्तु देश- 
प्रेम की भावता से भ्रोत-प्रोत श्रोजस्वी तथा तरुण विद्वानों द्वारा अपने राष्ट्र 
की इस प्रकार की गई अवहेलना सहन नहीं हुई । वे साहसी वीर मैदान में 
कूदे और उन्होंने उसी सामग्री से भारतीय इतिहास का वैज्ञानिक स्वरूप 
प्रस्तुत किया | उंगली पर गिने जाने वाले इन्हीं साहसी वीरों में प॑ं० जय- 
चन्द्र जी विद्यालंकार का प्रमुख स्थान है। श्रन्य भारतीय इतिहास-लेख कों 
कै पास इतिहास-लेखक की दिव्य दृष्टि, राष्ट्र-प्रेम और तथ्यों को यथार्थ 
रुप में प्रस्तुत करने की क्षमता अवश्य थी परन्तु उनमें से भ्रधिकांश संस्कृत, 
पाली, प्राकृत आदि प्राचीन भारतीय भाषाओ्रों और उनके विशाल साहित्यिक 
ज्ञान से प्रायः वंचित ही थे। उन्होंने जो कुछ देखा वह विदेशी चहमे से 
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ही देखा ।१ विदेशी चइमें का एक उदाहरण पर्याप्त होगा । श्री तेजा सिंह 
और गंडा सिंह जी सिकयों के संक्षिप्त इतिहास' (6 $॥07 -परांईणए 
० ६96 80॥5, ४०]०7८ ॥) की भूमिका में लिखते हेँ--... 


“]॥6 दाक्ाओंबा0] एाी परी652४ ४2005 ( 900:5 
जावाशा ॥ शेैशााअंभा 09 ेपिज्राग प्रांडशंग्रांदा$ ) 70 
साशाओ 82॥॥ णिधल वांड॥060 पाल पता ज्ञात 8 
8055 47692ए7प706, जाता ३5%८क्ला5 &परठ5 छपा- 
908८ 4 0765, परा2८फ (७४९0 6 6४४ 9 ग्राश्- 
90|800.. छ2855382९5. गम. पर्या४शवाणा कि. जांजी 
वाटर ज़85$ ॥0 बरपीगाए गा पार णांशा4* ****०*** 7 
[इन पुस्तकों (फारसी इतिहास लेखकों द्वारा लिखित) के अंग्रेज़ी 
अ्रनुवाद में सच्चाई की और शअ्रधिक हत्या की गई । सोलहों भ्राने झूठ का 
आश्रय लेते हुए, जो अ्धिकांशतः उद्देश्यपूर्ण प्रतीत होता है, उन्होंने मूल पाठ 
को तोड़ा-मरोड़ा अथवा अनुवाद में ऐसे परिच्छेदों का समावेश कर दिया 
जिनका मूल में सर्वथा अभाव था---ननै.]] इस प्रकार के अनुवाद 
हो जाना उस समय साधारण-सी बात थी क्योंकि “१८७० ई० 
के लगभग से युरोप की विश्व प्रभुता और युरोपी भूमि श्रौर 
नृवंश की श्रेष्ठता का विचार युरोपी अ्रभिजात वर्ग के दिमाग़ पर इस तरह 
झ्राविष्ट हो गया और उस आवेश का रंग उसकी श्राँखों पर इस तरह छा 
गया कि इतिहास और मानव जीवन के किसी भी पहलू को वे उस विचार का 


१.--उदाहरण के लिए विश्व इतिहास की एक झलक' के लेखक 
पं० जवाहर लाल नेहरू अपनी “:[0800ए29५ ०० 7709/' में लिखते हें- 
“एह ] 9997020००१ रद कोाग60० 35 ॥॥ भोला ०70, 70 5076 
लाला] व्याा2 [0 विदा ए॥ 6 एल 8 ॥007९0 था गैश' 38 8 
46709 ज़९डटाप्रश' एरांशां ॥8ए९ 80078: * * * * * (?, 34) 


यही स्थिति अधिकांशत: अन्य विद्वानों की भी रही। 
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रंग दिए बिना देख ही न पाते रहे ।”१ इन इतिहास-लेखकों में श्रग्रणी 
श्री स्मिथ के दृष्टिकोण की विक्ृति की आलोचना करते हुए श्री विनय- 
कुमार सरकार ने लिखा था--“ऐतिहासिक दृष्टि-क्रम से देखने की योग्यता 
क। श्री स्मिथ के लेखों में प्रायः भ्रभाव है ।--आ्राक्सफोर्ड हिस्ट्री में एक 
और पक्षपात का भाव है जो कि उन निहित स्वार्थों श्रौर उपस्थित शक्तियों 
की तरफ से, जिनकी सेवा में स्मिथ की विद्त्ता जुती हुई है, राजनैतिक 
प्रचार करने के कारण पैदा हुआ है । वह ग्रन्थ भारतीय विद्यालयों के छात्रों 
द्वारा पाठ्य पुस्तक के रूप में रटा जाने को है। इसलिए (उन्हें) घटनाओं 
को इस प्रकार जुटाना था कि दौड़ते आदमी को भी गोरों के बोझे का 
युक्तिसंगत होना प्रमाणित दिखाई दे जाए”२ इन्हीं कारणों से यूरोपियन 
विद्वानों द्वारा निभित भारतीय इतिहास अ्रथवा उनके द्वारा प्रस्तुत किया 
गया भारतीय साहित्य का अनुवाद विक्ृृत और दोषपूर्ण रहा । हमारे विद्वान 
इतिहास-लेखकों ने बड़े परिश्रम से तथ्यों की छान-बीन आरम्भ की परन्तु 
संस्कृत के सुदृढ़ ज्ञान के अभाव में उनके लिए पूर्ण सफलता प्राप्ति कठिन 
रही । इधर विद्वद्वर श्रीयुत विद्यालंकार जी में सभी अपेक्षित गुणों का समावेश 
था, श्रर्थात्‌ अश्रन्य विद्वानों की अपेक्षा आप में संस्कृत, पाली और प्राकृत 
साहित्य का मर्म समझने और उससे यथार्थ लाभ उठा कर वैज्ञानिक 
रूप-रेखा के आधार पर अद्यावधिक इतिहास तैयार करने की क्षमता 
विद्यमान थी। 
श्री विद्यालंकार जी को प्रमुख इतिहासकार श्री श्रोञ्मा जी के सुयोग्य 
शिष्य होने का मान प्राप्त है। आपने ओझा जी की छत्र-छाया में इतिहास 
का गहन अध्ययन तथा मनन किया और उनकी चिन्तनशीलता ने उनके 
निगूढ़ अन्तर में ऐतिहासिक प्रवृत्ति का बीज बो दिया जो प्राचीन साहित्य 
१, इतिहास प्रवेश-पंचम संस्करण, प्रस्तावना-श्री. जयचन्द्र 
विद्यालंकार । 


२ ?गाएल्व 8ट0706 (१ए४४29 ४०]. झा, 99 ?. 645-46 
घ.&. धाएता. 
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की खाद पाकर तथा राष्ट्र-प्रेम की पावन घारा से सिचित होकर 
पल्‍लवित तथा पुष्पित हुआ । इन पुष्पों की सुगंध आज दिश्ञा-विदिशा को 
सुगंधित करती हुई हिन्दी संसार को चार चाँद लगा रही है।* वस्तुतः 
सच्ची राष्ट्रीय भावना ही इन पृष्पों में सुन्दर तथा मधुर गंध भर सकी है, 
परन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं कि राष्ट्रीय प्रेम के वशीभूत होकर 
श्री विद्यालंकार जी ने किसी तथ्य का उद्घाटन न किया हो अथवा उसे विक्रृत 
रूप प्रदान किया हो । इस संबन्ध में उन्हीं के शब्दों में उनके आदर्श को 
रखना अधिक श्रेयस्कर जान पड़ता है-- 


“राष्ट्रीय दृष्टि से अपने इतिहास के मनन का यह अर्थ 
हरगिज्ञ नहीं कि हम अपने राष्ट्र की कमज़ोरियों को नज़र- 
न्दाज़ करें । उल्टा उन्हीं को समझने के लिये हमें अपना 
ध्यान केन्द्रित करना चाहिए और हमीं उन्हें ठीक समझ 
सकते हैं ।२ 

सारांश यह है कि विद्यालंकार जी का प्रयत्न सर्वथा श्लाध्य और निष्पक्ष है । 


श्री विद्यालंकार जी को लग-भग ३० ऐतिहासिक अन्य लिखने 
का श्रेय प्राप्त है। आप १६९१९ से आज तक निरन्तर इस दिद्या में बढ़ते 
चले आ रहे हैं । आपके ऐतिहासिक ग्रन्थ निम्नलिखित हैं:-- 


१. सर्वश्री ओझा जी तथा जायसवाल जी का आभार स्वीकार करते 
हुए उन्होंने स्वयं लिखा है-श्रद्धंध ओझा जी से मैंने पहले ऐतिहासिक 
खोज का औज़ार चलाना सीखा था-किन्तु इसके बाद भी में अनेक बार उन 
औजारों को गलत चला बेठता यदि जायसवाल के चरणों में बेठ कर 
में अपनी सूझ-बूझ को और निर्णयशक्ति को ठीक-ठीक न सधा पाता 
(भारतीय इतिहास की रूपरेखा, १६३३ वस्तु कथा, पृष्ठ १ ८-१६ ) 

२. जयचन्द्र विद्यालंकार (२५-१२-३७) बिहार प्रादेशिक हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन आरा की इतिहास परिषद्‌ के सभापति पद से अभिभाषण । 
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१--प्राचौन भारंत में राष्ट्रीय ऋण (१६२०) २.--मंडलीक 
काव्य-सुराष्ट्र के इतिहास पर नया प्रकाश (१६२२) ३.--भारतीय 
इतिहास का भौगोलिक आधार (१६२५) ४.--भारतवर्ष का राष्ट्रीय 
'इंतिहास (१६२६) ५.--प्रांचीन भारतीय अनुश्रुतिगम्य इतिहास (१६२७) 
६.- -ऐतिहासिक पद्धति (१६२६९) ७.-- भारत भमि और उसके निवासी 
(१६३१) 5---भारतीय इतिहास की रूपरेखा ६.--ओझा अभिनन्दन 
प्रन्थ (संपादित) (१६३४) १०.--नकल का पदिचम दिग्विजय (१६३४) 
११.---नागपुर,. ,सम्मेलन (की इतिहास-परिषद के सभापति का अभिभाषण 
(१६२६) . ११.--सुराष्ट्र क्षत्रप इतिहास की पुनः परीक्षा (१६३७) 
१३.--बिहार, प्राज्तीय सम्मेलन की इतिहास-परिषद्‌ के सभापति का 
अभिभाषण (१६३६९) १४.--शिमला सम्मेलन की इतिहास-परिषद्‌ के 
सभापति का अभिभाषण (१६३६९) (१५.--इतिहास-प्रवेश (१६४०) 
, (भारतीय इतिहास का उन्‍्मीलन) १६.--उन्‍्नीसवीं शतती की कुछ आ्थिक 
राजनीतिक संस्थाएँ (१६३६) १७.--हमारे राष्ट्र की परिणति (राजनैतिक 
इतिहास) (१६४१) १८.--हमारी आज की लड़ाई (१९४२) १६.--लघु 
इतिहास प्रवेश (१९५०) २०,--भारतीय इतिहास की मीमांसा (नवीनतम ) । 


अंग्रेज़ी में लिखित ऐतिहासिक पुस्तक 


१.--कनिष्क की तिथि (॥6 70966 ० 7६४7780/89 ) (१६२६) 
:२.--रघुवंशः में: वर्णित रघु-दिग्विजय का भूगोल (रि8९॥07$ 6 
गावपलड बंगाह एठा9'5$ वणाप्रादा छेगक्‍ल) (१६३०) । 
३.-उत्तर भारंत के गंल्ली डंड के खेल में तेल्गु अंक ([८0ए९ए 'रफ्शल्ा5 
जा 6 चितात वातांशा श्र) ण 0पा 070०7092) ' (१६३३) 

--अऑगस्टेंस का समकालीन भारतीय सम्राट (॥76 पातठांशा हर7फऊुशआ0- 
€गांषआएगधबक्षाए ए 6पए2पए४०३$) ( १६३३ ) ५.--उलूका देश 
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(एाप्र/६ (०ण्रा५) (१६३४) ६.-४०ए॥ शांआआए|909 (विष्ण 
पद भ्ृद्ध) (१६३४) ७.--भारत का प्रादेशिक और भाषाई ढांचा 
(+२८४078] & ग्राए्प्रांहा८ षएटाप्राठ 0 [7009) (१६३७) 
८.--१ ८वीं शताब्दी के भारतीय इतिहास में सिक्‍खों का महत्व ( 706 
9त5$ 85 8 बिएाण गा वी6 ॥89॥ व्यापार प्रं#॥0णा५ ० 
[709 ) ६.--सुराष्ट्र के क्षत्रपों के इतिहास का पुनरावलोकन (१६४०) 
१०--शासतान वंश--उनके सिक्कों और इतिहास का पुनरावलोकन 
( [॥6 शिग्रीए 0 (१४४॥३-ाशा' ००9826 370 प्रांडगष 
[6€-&(थागञा60 ) (१६४१) ११.--अन्तर्राष्ट्रीय अंकों के विवाद 
का युक्ति-तकंपूर्ण उत्तर (/] 0ए2०' $5 'िया]095) 

उपरि-निदिष्ट पुस्तक-सूची ही विद्यालंकार जी की ठोस सेवा का 
जीता-जागता सबूत है, फिर भी हम विद्यालंकार जी की कतिपय प्रमुख 
पुस्तकों पर विहंगम दृष्टिपात करते हुए उनके स्तुत्य कार्य की प्रमुख 
विशेषताओं पर प्रकाश डालने का प्रयत्न करेंगे ।इस विवेचन का यह अभिप्राय 
नहीं कि श्री विद्यालंकार जी की विवेचनातिरिक्त पुस्तकों का महत्व कुछ 
कम है, प्रत्युत हम ने स्थानाभाव से प्रमुख पुस्तकों के विवेचन को ही अधिक 
लाभप्रद समझा है। 


भारतीय इतिहास का भोगोलिक आधार (१३२५) 
यह पुस्तक आज से लग-भग ३२ वर्ष पूर्व प्रकाश में आई । यह 
पुस्तक प्रौढ़ लेखक की प्रारम्भिक कृतियों में से एक है । इसके प्रणयन 
से भारतीय इतिहास का भौगोलिक आधार प्रस्तुत करने का सर्वप्रथम श्रेय 
श्री विद्यालंकर जी को ही प्राप्त हुआ। सबसे पहले आपने ही इस बात को 
महसूस किया कि किसी राष्ट्र के इतिहास को जानने से पूर्व उसके 
भौगोलिक आधार को समझना नितान्‍्त आवश्यक है । डॉ० मोती चन्द्र लिखते 
- ना गीं$ गराछज़ांगाए (07500 प्र८ 6 (07. 78985६५४»]) 
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वॉज़िबए४ गा466 ॥ 8 एगा। 40 शाधाप56 प्र५5. 3007 
भाएाशा दाता 0960शाब्ए एशञांग0प्रां 8 07४०0286 ण 
जाला गाता पन्‍्ञांडईगफ़ था ग5$ 09707 006०0 66 था 
कला था वाधा43 वा जाली शा? ०$ड 0ी 486 बपरताशा०02 
26 ॥ल्वुणा&त [0 90 प्रथा 0जा 28फ65आ72 370प ॥॥6 
5ट07स्‍0 थद्ा।क९ए2॥275. 7? 


अर्थात्‌ “अपनी बातचीत के दौरान में श्रो जायप्तवाल जो प्राचोन भारत के 
भूगोल सम्बन्धों (ज्ञान प्राप्ति के निमित्त) हम लोगों को प्रोत्वाहित क रे रहते । , 
उनका विचार था कि प्राचोन भारत के भूगोल को पृष्ठ-भूमि के अपाव्र 
में भारतीय इतिहास आस्थाव को वुद्त छा के तोजे होते वा ने असम 
के समान प्रतीत होगा जिसमें द्रष्टा को दृश्यव्यवस्था का स्त्रवं अनु मान 
लगाना पड़ता है।” इसपे स्पष्ट है कि श्रो विद्यालंकार जा को उक्त पुर्तक 
ने कितने बड़े अभाव की पूति की। 


उन्हीं दिनों जब कि उक्त पुस्तक प्रकाशित हुई अर्थात्‌ १६२५ ई० 
के लगभग क्रान्तिकारियों का आंदोलन जोरों पर था। इस पुस्तक की एक प्रति 
देवघर षड़यन्त्र केस के अभियुक्त श्रो इन्द्र चन्द्र नारंग के घर के पास पाई 
गई । सरकारी वकील ने इसे अंग्रेज़ी में अतूदित करके उच्च न्यायालय 
के अध्यक्ष के सम्मुख प्रस्तुत किया और इसके विरुद्ध उक्ति देते हुए कहा 
कि यह पुस्तक क्रान्तिकारियों के लिये अत्यन्त लाभदायक प्रतोत होती है 
और रम्भत्रतः इसे सी दृष्टिकोण से (अर्थात्‌ षड़यंत्र के दृष्टिकोण से) 
तैयार किया गया है। उक्त अनुवाद के अब्ययत के पश्वात्‌ न्‍्याथावोश महोदय 
ने कहा कि यह पुस्तक सम्राट के लिये भी इतसनी ) हितकारी है। 


भारत भूमि ओर हसके नियासों (१६३१) 
भारतीय इतिहास के भौगोलिक आधार की दिशा में ही 
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श्री विद्यालंकार जी का यह दूसरा ठोस कदम है ।डॉ० मोती चन्द्र ने आप 
के इलाघ्य प्रयत्न की भूरि-भूरि प्रशंसा करते हुए लिखा है-- 


मन 20. क्रा7णा९₹ पाशा। (774०९५६ ० ॥7097/ 
ग्रंशगांदश 06९0शा2ए779) णिला0४ 548005 6 76 0 
शर्त, 7499१ (एीशावब भरा0फक्रव्क्ाटवा, री$ 7682क2ट28 
कार शा०509060 ज्ञा था ग्राशिल्ााारए 77०0९ मठ थाए- 
(660 फाक्बाब 8िगप्यां णा प्रड८९ रंए३5' (॥093 <ढ कद 
7९०790९$) ॥7 शांगांशा ॥6 85 000705$8८0 979गए॥79 ४6 
77काशा$ ० पाता गंशकाल्श 560श॥9. 7 ज्ञा। ॥0 
06 2) ७ब११शब्राणा 40 5३8५ 4 ए९€ 9४९८ 9९ (0 5९6९ 
4 9500४ ० ऐंड (५७९ ॥ 0 पातंशा ॥72ए92९४ 0 
4$ जाट णी छिए हल्ला 9 ४पतक०णा 7,॥720०320९5. 


अर्थात्‌ उनमें (भारतीय इतिहास का भौगोलिक आधार लिखने वालों में) 
श्री प्रो० जयचन्द्र विद्यालंकार जी अग्रणी हें । आपका अनुसन्धान “भारत 
भूमि और उसके निवासी” शीर्षक पुस्तक के अन्तर्गत निहित है । इस 
कृति में आपने भारत के ऐतिहासिक भूगोल सम्बन्धी समस्याझ्रों पर विशद प्रकाश 
डाला है। 


भारत भूमि और उसके निवासी” पुस्तक लेखक के विस्तृत ज्ञान 
ओर अध्ययनशील प्रकृति का परिचय देती है । प्रसाद गुण से झोत- 
प्रोत इसकी शेली मानो इस बात का सबूत है कि लेखक जो कुछ भी लिख 
रहा है वह अपनी झात्मा की चिर-पिपासा की शान्ति के लिए ही लिख 
'रहा है । इस पुस्तक में मूलतः: झापकी अनुसन्धान प्रकृति मुखरित हो उठी 
है। इस सम्बन्ध में निम्न विचारकों की सम्मतियाँ द्रष्टव्य हैं:--- 


झोस्लो (नावें )के डा० स्टेन कोनो लिखते हैं-“ * - * प्रतीकावलोकन के लिये 
(भारत भूमि श्रौर उसके निवासी) एक सुलभ ग्रन्थ के रूप में भ्रत्यन्त उपयोगी 
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हैं ।-------- मुझ पर (इसके अध्ययन का) प्रथम प्रभाव यह हुआ कि 
ग्राप ऋषिक और आर्षी असिश्लोीई भ्रसियानोई के बीच सम्बन्ध पाने मं 


फ्रांस के स्वर्गीय प्रो० सिल्व्यां लेबी ने जनवरी-मार्च १६३३ के 
ज्यरनाल आज़ियतीक में इस ग्रन्थ का उल्लेख करते हुए लिखा था---- 
“श्री सीग जिस आर्षी छब्द में प्राचीनों (यूनानी लातीनी वाहुमय) के 
असियोई को पहचानते हैं, एक भारतीय विद्वान्‌ श्री जयचन्द्र विद्यालंकार 
ने उसी शब्द में प्राचीन भारतीय वाहुमय में वणित ऋषिकों की जाति 
को पहचानः है । ऋषिकों से उन्होंने यूचियों को पहचाना है, ये वही 
भारतीय शक हैं जिनसे श्री सीग और सीगलिंग आर्षो बोली का सम्बन्ध बताते हैं । 
यह ८ सी सूचना है जिसकी उपेक्षा नहीं की जा सकती ।” 


उक्त पुस्तक की प्रस्तावना में राय बहादुर डॉ० हीरालाल जी ने 
इस पुस्तक को लेखक की नई सूझ का मीठा फल बताया था जिसके 
द्वारा उन्होंने भारतीय भूगोल को शास्त्र कः जामा पहनाया है। इसीलिए 
उनका विश्वास था कि यह ग्रन्थ अनेक लोगों की आअ्राँखें खोलने में पूर्ण 
सफल होगा । 


डाँ० हीरा नन्द शास्त्री ने उक्त पुस्तक को गुदड़ी के लाल वाली 
बात कहते हुए अपनी श्रद्धांजलि पेश की थी। | 


भारतीय इतिद्दस को रूपरेखा (१६३३) 


इस पुस्तक के अन्तर्गत विद्वान लेखक ने वेदिक काल से गुप्तवंश तक 
के भारत का राजनैतिक, स्लामाजिक और सांस्कृतिक इतिहास प्रस्तुत 
कियेः है । आपने अन्य विद्वानों के अनुसन्धान से पूरा-पूरा लाभ उठाया 
गौर इसमें अपनी बहुमूल्य खोजों को समाविष्ट करके पुस्तक को अमूल्य 
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रत्न का रूप प्रदान किया । आपने तर्कपूर्ण शैली का आराश्रय लेते हुए 
नवीन तथ्यों का उद्घाटन किया है और उन्हें न्‍्यायसंगत ठहराया है। इसी 
श्रम ने पुस्तक को ब्रनुपम तथा श्रद्धितीय बना दिया है। 


सम्मेलन ने इस पुस्तक पर मंगलाप्रसाद पारितोषिक देकर लेखक 
के श्रम को उचित मान्यता प्रदान की । 


रघुवंश में बर्णित रघु-दिग्विजय का भूगोत्ञ (१६३० ) 
और (अंग्रेज़ी ) 
नकुद्ञ का पश्चिम दिग्विजय (१६३४) 
(हिन्दी ) 


जमानों की उथल-पुथल तथा विद्या के क्लास ने भारतीय जन 
समाज की आँखों पर गहन अंधकार का इतना काला परदा डाला कि 
उन्‍नीसवीं और बीसवबीं शताब्दी में उन्हें भ्रपना समग्र साहित्य और समस्त 
पेतृक दाय एकदम असत्य और पूर्णत: कपोल-कल्पित जान पड़ी । इसका 
प्रमुख कारण रहा कि अनेक परिवतेनों श्रौर भीषण उथल-पुथल के फलस्वरूप 
जन-धन, नगर-ग्राम का केवल ह्वास ही नहीं हुआ प्रत्युत अनेक स्थानों 
का नाम ही मिट गया और घ्वंसावशेष खंडहरों पर नव-निर्मित नगर- 
ग्रामों ने अपनी मूल संज्ञा ही बदल ली। ऐसी स्थिति में जातीय साहित्य 
का पुनरुद्धार प्राचीन साहित्य में वणित नामों का नवीन नामों के साथ-साथ 
सम्बन्ध स्थापित करने का काम निःसन्देह टेढ़ी खीर था । यह काम पाश्चात्य 
विद्वानों के बल बूृते से सबंथा बाहर का था और वे इसे 'अविश्वस्त सामग्री” 
कह कर ही चप साध गए। प्राचीन तथा मध्यकालीन भारतीय भाषाओं से 
अ्रनभिज्ञ अनेक भारतीय विद्वानों की भी ऐसी ही स्थिति रही । 


श्री विद्यालंकार जी ने प्राचीन की गहन गृफाओं में प्रवेश किया और 
ग्रपनी बुद्धि के अजस्र प्रकाश पुंज से उन गुफाओों को केवल शअ्रपने लिए 
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ही नहीं चमकाया प्रत्युत जन साधारण की दृष्टि तक के लिये उसके 
झोझल भाग पर पूर्ण प्रकाश डाला । भंडारकर ओरियंटल इंस्टीच्यूट पूना के 
डायरेक्टर डाँ० सुख्यंकर इस पुस्तक के अध्ययन के पश्चात्‌ लेखक के महान 
श्रम की इलाघा किए बिना न रह सके। आपने विद्वान लेखक की व्याख्याश्रों 
श्रोर उसके द्वारा स्थापित किए गए सम्बन्ध को '0णाशागटलाएए, 


झ्ौर ४४|प४४१८' ही पाया । 


उपयुक्त कथन की पृष्टि में केवल एक ही उदाहरण पर्याप्त होगा। 
नकुल का परदिचम दिग्विजय पुस्तक में आपने महाभारत में वर्णित नकुल 
के दिग्विजय का रास्ता टटोला । महाभारत में उल्लिखित बहुधान्यक' 
प्रदेश को आपने आजकल का रोहतक बताय था । इसकी पुष्टि बाद 
में हुई, अर्थात्‌ दो वर्ष पश्चात्‌ डॉ० बीरबल ने रोहतक की खुदाई करवाई और 
उन्हें उस खुदाई से पुरानी टकसाल के हज़ारों सांचे उपलब्ध हुए जिन पर 
उस समय की लिपि में यौधेयानां बहुधान्यके' लिखा हुआ है। डॉ० बीरबल 
द्वारा प्रस्तुत की गई “6€लठाग्रांपण्ड 0 ९णा एगगगाएं गा ्ाटाधा 
॥र02” में इस बात का उल्लेख किया गया है। 


इस अनुसन्धान को अकस्मात्‌ दैवसंयोग कहना एकदम भूल है श्रौर 
लेखक के महान्‌ श्रम के साथ सरासर श्रन्याय । यह तथा इसी प्रकार के 
भ्रन्य उदाहरण अनुसन्धानक की दिव्य दृष्टि के प्रमाण हैं, जिनके सहारे 
ये गहन गतों को टटोलते हुए बहुमूल्य तथ्यों के उद्घाटन में सफल हो 
सके है । 


इतिहास प्रवेश (१६४०) पर विशद विवेचन करने से पूर्व हम उन 
की दिव्य लेखनी से प्रसृूत उनकी नवीनतम कृति “भारतीय इतिहास की 
मीमांसा' पर विचार प्रस्तुत करेंगे । 
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भारतोय इतिद्दास को मोमांसा 


अंग्रेज ऐतिहासिक वी० ए० स्मिथ की धारणा थी कि भारत के राज- 
नैतिक इतिहास में यूरोप के इतिहास जैसी विकास-प्रक्रिया का ग्रभाव है। 
यहाँ निरंकुश राजाओं के विभिन्‍न स्वभावों या झोंकों के श्रनुसार इतिहास 
की धारा विभिन्‍न दिशाओं में प्रवाहित होती रही । इसलिए भारतीय 
इतिहास की घटनाओं को किसी क्रमिक लड़ी में रखना प्राय: भ्रसंभव जान पड़ता है। 

श्री वी० ए० स्मिथ की उक्त धारणा सर्वथा निर्मूल थी। इस 
विषय पर अर्थात भारतीय इतिहास में विकास की प्रक्रिया पर प्रकाश डालने 
के लिये पटना यूनिवर्सिटी के संचालकों ने १६४१ में श्री जयचन्द्र विद्या- 
लंकार जी को निमन्त्रित किया । आपने इतिहास के व्याख्या संबन्धी 
प्ररनों को उठाया और अपने भाषणों में उनका तकंसंगत समाधान प्रस्तुत 
किया । इस व्याख्यान सम्मुज्चय का शीर्षक था---“भारतीय राष्ट्र का 
विकास हास और पुनरुत्थान” । इसी पाण्डु लिपि को भारतीय इतिहास की 
“मीमांसा' के नाम से १६५४ में प्रकाशित किया गया | चूँकि यह मूल लिपि 
१६९४१ में तैयार की गई थी, अ्रत: लेखक ने बाद के १३ वर्षों के इतिहास 
को नवीन परिशिष्टों के रूप में देकर उसे पूर्णता प्रदान की। 


श्रीयुत जयचन्द्र विद्यालंकार का नाम सुनते ही जिस विशद दृष्टि, 
सुलझी विचारधारा, तल स्पर्शी चिन्तन, ओजस्वी भाषा और सजीव हौली 
का चित्र आपकी आँखों के सामने आ जाता है, उन सबसे इस ग्रन्थ को 
आप सराबोर पाएँगे । भारतीय इतिहास और उनकी आधुनिक खोज 
की जंसी गहरी समीक्षा और मौलिक खोज इस ग्रन्थ में है वैसी और कहीं 
मुश्किल से ही मिलेगी। 

इतिहास-प्र वेश 
(भारतीय इतिद्वास का उन्‍मीलन ) 
, इतिहास प्रवेश” श्री विद्यालंकार जी का प्रमुख कीति-स्तंभ है । 
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१६५७ में प्रकाशित इस पुस्तक के वृहत पंचम संस्करण में १००० से ऊपर 
पृष्ठ, २०७ चित्र और ३४ नक्शे है? । इसमें भारत के भूगर्भ विकास 
से लेकर १९६५७ तक की कहानी अत्यन्त विशद, रोचक और आकर्षक शैली में 
लिगगी गई है । 

यह ग्रन्थ सर्वप्रथम १६३८-४० में इतिहास प्रवेश! अथवा भारतीय 
इतिहास का दिग्दशन' नाम से दो भागों में प्रकाशित हुआ था। इसके बाद 
के संस्करणों में अनेक प्रकार के संशोधन और परिवर्धन किए गए जिससे 
उक्त पुस्तक इतिहास का केवल दिग्दशन मात्र नहीं रही । इसीलिए विद्वान 
लेखक ने इसे भारतीय इतिहास का उनमीलन' नाम देना उचित समझा । 
उनन्‍्मीलन शब्द की व्याख्या और पुस्तक के परिवर्तित नाम की सार्थंकता को 
लखक ने इस प्रकार सिद्ध किया है -- 


“हमारी प्राचीन चित्र-कला में किसी चित्र की पहली मुख्य 
रेखाएँ खींचने की परिभाषा थी--उनन्‍्मीलन, क्योंकि उन रेखाश्रों 
द्वारा चित्र का स्वरूप खुल जाता है । कालिदास की उक्ति है-- 
उनन्‍्मीलितं तूलिकयेव चित्रम्‌ -- मानो तूलिका द्वारा चित्र 
खोल दिया गया हो। मुगल चित्र-कला में इसे खुलाई करना" 

कहते थे जो कि उनन्‍मीलन का ठीक अनुवाद है। सो यह ग्रन्थ 
ग्रब. भारतीय इतिहास का उनमीलन' है । और अपने इतिहास 
के इस उनन्‍्मीलन द्वारा भारत सन्‍्तान की श्राँखों का भी उन्मीलन 
होता रहे ।१ 
भारतीय सन्‍्तान के नेत्रों के उन्मीलन की दिशा में श्रीयुत विद्यालंकार 
ने निःसन्देह ठोस काये सम्पन्न किया है। श्रीयुत कल्हण लगभग (११४८० ) 
का कहना है-- 


१. श्री जयचन्द्र विद्यालंकार -- भारतीय इतिहास का उनमीलन, 
प्रस्तावना (छ)-(ज) 
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को5न्य: कालमतिक्रान्तं नतु प्रत्यक्षतांक्षम: । 
कवि प्रजापतींस्त्यकत्वा रम्यनिर्माणणालिन: ।। 


(रम्य निर्माण करने वाले प्रजापति (ब्रह्मा) कवि के अतिरिक्त 
बीते समय को प्रत्यक्ष बना कर दिखाने की क्षमता अन्य किसी में 
नहीं है।) 


गहन निरीक्षण-शक्ति सम्पन्न श्री विद्यालंकार जी ने अपन कठोर 
परिश्रम से हमारे अतोत को--ऐसे अतीत को जो आंधी और तूफानों की 
बेशुमार मिट्टी के नीचे दब चुका था, जिसके अस्पष्ट चिन्ह ही उसकी 
धूमिल गाथा कहते थे--म्रुखरित किया, उसे सजीव और प्रत्यक्ष बनाया । 
इसी एक कृति (भारतोय इतिहास का उन्मीलन) के आधार पर आपको 
वीणा-बादिनी के मन्दिर का अमर पुजारी-कवि, युग द्रष्टा, अथवा 
अतोत को मुखरित करने वाला कवि (साहित्यकार) कहा जा सकता 
! 
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अंग्रेज इतिहास लेखकों के विकृत दृष्टिकोण से भारतीय इतिहास की 
छीछालेदर होती हुई देख अनेक भारतीय विद्वान उदाहरणाथ्थ श्री हर- 
प्रसाद शास्त्री, श्री रानाडे, श्रीयुत ओझा जी, श्री यदुनाथ सरकार आदि 
शुद्ध भारतीय दृष्टिकोण से भारतीय इतिहास की बिल्कुल दूसरी' ही 
तस्वीर लेकर मेदान में अवतरित हुए। इन्हीं विद्वानों में श्री विद्यालंकार 
जी का प्रमुख स्थान है। आपका दृष्टिकोण सर्वथा भारतीय रहा परन्तु 
इस अर्थ में नहीं कि (आपने) हमारे अतीत की किन्हीं लज्जास्पद 
घटनाओं को छिपाने या लज्जास्पद चरित्रों पर सफेदी पोतने का प्रयत्न किया 
हो । भारतीय प्राच्य सम्मेलन के छठे अधिवेशन (पटना १६३०) के सभापति 
डॉ० हीरा लाल ने कहा था--“इस बेला, विशेष कर एक बड़ी आवश्य- 
कता उत्कट रूप से अनुभव होती है और वह है भारतीय दृष्टि से लिखे 
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हुए इतिहास की । १६३८-४० में विद्यालंकार जी के इतिहास प्रवेश' ने 
इसी अभाव की पूर्ति की। इस ग्रन्थ की आलोचना करते हुए डॉ० सुनीति- 
कुमार चेटर्जी ने कहा था १-- भारतीय दृष्टि से इतिहास कहने का अर्थ 
अथ से इति तक शुद्ध विज्ञान और सत्य को प्रकाश में लाना और वर्ग 
विशेष (या जाति विशेष) की उत्कृष्टता के विचार की गुलामी से मुक्ति 
दिलाना ही था और कुछ नहीं ।--यह वास्तव में भारत का वैज्ञानिक 
इतिहास है, जो केवल भारत और भारतीर्यों के दृष्टिकोण से लिखा गया 
है, (और यह भी कह दें कि भारतीय इतिहास का मनुष्य मात्र से जो" 
सम्बन्ध रहा उसके दृष्टिकोण से भी) जिसमें इस या उस समूह विशेष 
का गौरव नहीं गाया गया है, न आर्यों' का, न मुसलमानों ” का और न सफेद 
चमड़ी वालों का, जो समझते हें कि इतिहास में उनका स्थान बड़ा महत्व- 
पूर्ण है-------। सारांश यह है भारतीय इतिहास का उनमीलन' ने एक 
बहुत बड़े अभाव की पूति की और प्राचीन भारत का एक सही और सच्चा 
चित्र प्रस्तुत किया, फिर भी इसकी अन्य मौलिक विशेषताओं पर दृष्टिपात 


करना असंगत न होगा। 
यग-विभाग 

श्री चंटर्जी लिखते हें--श्रीयुत विद्यालंकार की दृष्टि में भारत का 
इतिहास प्रागेतिहासिक काल से आज तक अविच्छिन्न रूप से सतत 
बहती रहने वाली एक धारा है, और यह ठीक ही है। वे इसे हिंदृ- 
युग', मुसलमान-युग' और ब्रिटिश-युग' के तंग कटघरों में नहीं बाँटते। 
उन्होंने भारतीय इतिहास के मौलिक आधार पर, जिन मूल भारतवासियों 
के सम्मिश्रण से आज की भारतीय जनता बनी है, उन जातियों को अपनी- 
अपनी देन पर, उसके साथ ही ऐतिहासिक खोज के आधार तथा तरीकों पर 
विचार किया है।” 

इस सम्बन्ध में लेखक का अपना कथन है कि “अंग्रज़ों ने हमारे 


द १. सुनीति कुमार चेटर्जी--- ( १९४१) कलकत्ता रिव्यू, फरवरी १६४१ 
२. जयचन्द्र विद्यालंकार, भारतीय इतिहास का उनमी लन, प्रस्तावना 
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राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास में काल का फिरकेवार बटवारा चलाया । 
उदाहरण के लिए कंम्ब्रिज शार्टर हिस्ट्री में वेदिक युग से विजय नगर के 
पतन तक “हिन्दू काल” की कहानो पहले दी गई | फिर आठ शताब्दियाँ पीछे 
लौट कर भारत में इस्लाम प्रवेश की बात से “मुस्लिम काल” की कहानी 
आरम्भ की गई जो १८५७ में बहादुर शाह दूसरे के पतन के साथ समाप्त 
होती है।फिर चार शताब्दी पीछे लौट कर पूतंगालियों के भारत आने के 
वृत्तान्त से “ब्रितानवी काल” आरम्भ किया गया है। इस विभाजन की 
बेहदगी मेंने सन्‌ १६३६ में अपने नागपुर अभिभाषण में दिखाई थी। 


“सातवीं शताब्दी के मध्य से इस्लाम भारत की सीमाओं पर 
टकराने लगता है और आठवीं के शुरू में सिन्ध में स्थापित हो जाता है। 
इन घटनाओं की उपेक्षा करके कया प्रतिहार और राष्ट्रकट साम्राज्यों और 
उस युग के अन्य हिन्दू राज्यों का ठीक चित्र अंकित किया जा सकता है । 
या उनके प्रशासकों की मन:स्थिति की ठीक व्याख्या की जा सकती है?-- 


“किसी भी युग की समूची परिस्थिति में से एक अंश को साम्प्रदायिक 
कारण से अ्रलग काट रख कर जो चित्र खींचा जाएगा, उसकी पृष्ठभूमि 
ग़लत होने से वह मूलतः: ग़लत होगा। भारतवष्ष के इतिहास को यों 
मज़हबी ढांचें पर चढ़ाना, जीवित प्राणी को काठ के शिकंजे में कसना है। 


इस ग्रन्थ के अध्ययन तथा मनन से प्रतीत होगा कि विद्यालंकार जी 
के युग-विभाग में स्वाभाविकता स्पष्ट रूप से विद्यमान है। इस युग-विभाग 
से प्रभावित होकर विह्ृद्वर रायक्ृष्णाास जी का कहना था कि यह युग- 
विभाग भारत की सांस्कृतिक परिणति की मंज़िलें वेसी ही स्पष्ट दिखाता हैं 
जैसी राजनीतिक की । इस युग-विभाग के अनुसार आपने समूचे इतिहास 
को ११ पर्वों में (१.-भूमिका पर्व २.-आरम्भिक आयें पर्व ३.-महाजनपद 
पर्व ४.-नन्द मौर्य साम्राज्य पर्व ५.-सातवाहन पर्व ६.-वाकाटक-सुप्त पर्व 
७.-कन्नौज-साम्राज्य पव॑ ८.-सल्तनत पर्व &.-मृगल-मराठा पर्व १०७- 
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अंग्रेड़ी राज पर्व ११.-अंभिनव भारत पर्व) और पर्वों को विभिन्‍न अध्यायों 
में (उदाहरणार्थ सल्तनत पर्व को आपने निम्न अंध्यायों में विभकक्‍त किया 
है---१:-दिल्लीं और लखनौती मैं तु राज्य की स्थापना (परिशिष्ट-पथ्वीः 
राज रासो और तुर्कों के बंगाल विजय विषयक प्रचलिंत भ्रम १.-पृथ्वी राज 
रासो २.-तुर्कों के बंगाल विजय की कहानी) २.-गुलाम-मंग-पाण्डय ३.- 
मंगोलों का विश्व साम्राज्य और परला हिन्द ४.-सल्तनत का चरम उत्कर्ष 
५.-दिलली राज्य का ह्वास और प्रादेशिक राज्यों का उदय ६.-पन्द्रवीं 
शताब्दी के प्रादेशिक राज्य (परिशिष्ट शर्की-उडीसा-युद्ध ७.-उपनिवेश्ों 
और स्वतंत्र विदेश सम्बन्धों का अन्त 5.-पिछले मध्यकाल का भारतीय 
जीवन ) विभक्‍त किया है। इस विभाजन से स्पष्ट है कि लेखक की सच्चे 
वैज्ञानिक की-सी विश्लेषणात्मक और समन्वयात्मक प्रतिभा ने एक काल की 
घटनाओं को अनूठ ढंग से एक ही लड़ी में पिरो कर रख दिया है जिस 
से समग्र घटना-चक्र की पृष्ठभूमि में देश और समाज की सांस्कृतिक और 


राजनेतिक स्थिति को समझना सुलभ हो गया है। 


काल-विभाजन का नवीन दृष्टि-कोण सर्वथा स्वस्थ और मूलतः 


मौलिक है पर लेखक की सामासिक पद्धति के कारण कुछ एक स्थल पहले 
पहल भ्रामक से प्रतीत होंगे, विशेष कर उन लोगों के लिये जो अंग्रेज़ी 
ढरें पर लिखित इतिहास का अध्ययन करते आए हैँं। उदाहरणार्थ 'सातवाहन 
चेदियवन-शुंग ” और “गुलाम-गंग-पाण्ड्य” तथा 'वौधेय-नाग-वाकटाक आदि 
शीर्षक पाणिनि जी के सूत्रों की याद दिलाते हें और विभिन्‍न वंशों को 
एक ही समास में पिरोया हुआ देख कर साधारण पाठक पहले पहल चौंक 


उठता है। 


विषय.--चैकि पुस्तक का निर्माण शुद्ध भारतीय दष्टिकोण से 
हुआ है अतः लेखक ने प्रत्येक काल की समूची सामग्री का सामंजस्य किया 
और उसी सामंजस्य की पृष्ठभूमि में वे प्रत्येक परिस्थिति बौर प्रत्येक घटना 
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को क्रमवार लिपिबद्ध क़रते चले गएं। साम्प्रदायिक: दृष्टि-ग्रस्त इतिहासं- 
लेखक ऐसा करने में असमर्थ थे। 'सलतनत युग चुूंकि- उनकी दृष्टि: मं 
मुसलिम युग है, इसलिए इसका इतिहास व मुसलिम -तबारीखों के 
आधार . पर उनकी यथष्ट जांच 'िए बिना ही बनाते रहें ।” १ इन लोगों 
के चित्र कितने मामिक रहे इसका आभास भारतीय इतिहास का .उत्मीलन! 

थ के महम्‌द गज़नवी का चरित अथवा परिशिष्ट ६ अंश २ के अध्ययन 
के पश्चात्‌ लगगा। इसी प्रकार की भूल का विशेष ज्ञान उक्त पुस्तक के ७वें पर्व 
तृतीय अध्याय और सलतनत पर्ब और अन्य इतिहास पुस्तकों के - तत्कालीन 
अध्यायों के तुलनात्मक अध्ययन से हो सकेगा | और देखिए शम्सुद्दीन 
इलियशाह की नेपाल बढ़ाई का उल्लेख किसी भी इतिहास पुस्तक में उपलब्ध 
नहीं । काठमंडू के पशुपति नाथ मन्दिर में शम्सुद्दीन के खुदबाए संस्कृत 
शिलालेख से उसका पता लगा । लेखक ने इस प्रकार की समस्त सामग्री 
का लाभ उठाते हुए अपने इतिहास को पूर्णता प्रदान की। आपके बहुमुखी 
गुणोंकी प्रशंसा करते हुए श्रीयुत चेटर्जी ने लिखा था-- “इसे पढ़ते हुए 
दुलर्भ आनन्द का अनुभव होता है, जब पाठक लेखक की बहुज्ञता का, उसकी 
घटनाओं को एक क्रम से उपस्थित कर सकने की कुशलता का, तथा उस 
की सर्वग्राही उदारता का, जिंसकी तह में उन लोगों के लिये, ज़िनके कार्यों 
और कारनामों की कथा वे लिखते हैं, बड़ी गहरी मानवी सहानुभूति की 
बहती हुई धारा (एक उथला राष्ट्रीय पक्षपात नहीं) का खयाल करता है ॥-- 
--हिन्दू और मुसलमान दोनों के लिये यह सामग्री अच्छी है कि (१) गज़नी 
का महमूद केवल एक बुत-शिकन (मूर्ति भंजक) नहीं था, जिसने कई 
बार भारत पर आक्रमण किए और हिन्दू मन्दिरों तथा मूर्तियों को नंष्ट किया, 
बल्कि वह एक बुद्धिमान राज्य-प्रबन्धक तथा विद्या का संरक्षक भी था। 
संस्क्ृत-विज्ञ अलबरूनी उसी की संरक्षता में रहा। भारतीय प्रजा का खयाल कर 
उसने अपने चांदी के सिक्‍कों पर कलमे का संस्कृत अनुवाद खुदवामा था। 





१. जयचन्द्र विद्यालंकार, भारतीय इतिहास का उन्मीलन, प्रस्तावन 
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(२) महमूद ग्रौरी के सिक्‍कों पर हिन्दू देवी लक्ष्मी की मूर्ति बराबर बनी 
रही और उसका नाम (श्रीमत मीर महमद साम) भी भारतीय अक्षरों 
में ख़दवाया था । (३) दो मराठ राज्य-प्रबन्धक हरि दामोदर जो (सन्‌ १७६५ 
में झांसी के सूबेदार होकर मरा) और उनका पुत्र रघुनाथ हरि--जिसने 
उत्तर भारत में मराठा (हिन्दू) शासन के संगठित करने में प्रधात भाग लिया 
था । अंग्रेज़ों तथा दूसरे यूरोपियनों की विद्या तथा विज्ञान से प्रभावित 
हुए थे। रघुनाथ हरि (१७६५ से १७६४ तक ) झांसी का गवर्नर था। भारत 
के लिए पादइचात्य ज्ञान-विज्ञान की आवश्यकता समझने में राम मोहन 
राय और आरम्भिक १६वीं शताब्दी के विचार नेताओं से भी मिला था। 
उसने स्वयं अंग्रेज़ी सीखी-----विज्ञान के विषय पढ़ कर प्रयोगशाला भी 
स्थापित की । 'रघुनाथ हरि” सच मुच भारत का एक महान पूत्र था, जिस 
के नाम से हम अपरिचित रहें।” १ 


. वहक्तर भारत झोर भारत के विदेश सम्बन्ध 


अंग्रेज इतिहास-लेखकों की धारणा थी कि भारतवर्ष सदेव से अपन 
“जगमगाते एकाकीपन” ( ७७]|०700 450]4007 ) में लीन रहाँ 
है और अपने इस अन्धविश्वास से प्रेरित होकर तथा यूरोपीय न वंश की 
महानता को स्थापना के उद्ृश्य से उन्होंने इस तथ्य का खूब बखान भी 
किया । भारतीय इतिहास-लेखकों की श्रम-साध्य खोजों ने इसके ठीक 
विपरीत तथ्यों का उद्घाटन किया। भारत के प्रस्तुत इतिहास में वृहत्तर 
भारत और भारत के विदेश सम्बन्ध की लम्बी दास्तान समाविष्ट है। इस 
के साथ-साथ इस पुस्तक में विद्वान लेखक ने विश्व साहित्य अथवा विदेशों के 
इतिहास के उस अंश को भी स्पष्ट और समाविष्ट करने का स्तुत्य प्रयत्न 
किया है जिसने भारतीय जन-जीवन और राष्ट्र के इतिहास को समय- 
समय पर प्रथभ्चावित किया है। 
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चिश्र-सामग्री ,--- भारतीय इतिहास का उनमीलन' में अनेक महत्व- 
पूर्ण और दुलेंभ चित्रों को प्रथम बार प्रकाशित किया गया है । वस्तुतः 
ऐतिहासिक खण्डहरों की खोज-पड़ताल के पश्चात्‌ जो सामग्री उपलब्ध हुई, 
उसी ने भारत के अतीत जीवन के बिखरे तारों को गूँथने में सहायता 
प्रदान की है। अतः वैज्ञानिक रीति-नीति से अभिनज्ञ कोई भी लेखक इनकी 
उपेक्षा नहीं कर सकता। वस्तुतः वज्ञानिक रीति से इतिहास के पठन- 
पाठन में भी चित्र-सामग्री का विशिष्ट स्थान है । इसीलिए लेखक इनके 
प्रामाणिक प्रकाशन को ओर भी उतना ही सजग रहा है जितना वह उसकी मूल 
सामग्री की प्रामाणिकता की ओर। श्रीयुत चेटर्जी लिखते हें --- प्रशंसा 
के दो शब्द चित्रों के ध्यानपू्वंक चुनाव के बारे में कहने ही होंगे । इन चित्रों 
में जातियों के नमूने, पुरानी इमारतों और व्यक्तियों की तस्वीरें, सिक्के, 
अभिलेख, मानचित्र तथा खाके शामिल ह। वे इतिहास पर एक चित्रमय 


भाष्य हैं और एक महान देश की महान सभ्यता का इतिहास चित्रों द्वारा 
प्रकट करते हें।” १ 


डपसंदहार.--प्रस्तुत ग्रन्थ-विवेचन को हम श्रीयुत चैटर्जी के निम्न 
बब्दों के साथ समाप्त करते हें--- “श्रीयुत विद्यालंकार जी नें------- 
अपने इस ग्रन्थ में दिखाया है कि विशाल दृष्टि के साथ, उन्हें तफसील की 
बातों पर भी पूरा अधिकार है। विस्तृत दृष्टि के साथ पेनी नज़र है---- 
न तो एक-एक चीज़ की उलझन में उनका सामूहिक महत्व ही दृष्टि से 
ओझल होता है और न ऊपरी दृष्टि से महत्वहीन ही प्रतीत होने वाली “छोटी- 
छोटी” बातों को ही वह आँख से ओझल होने देते हें। एक सच्चे वैज्ञानिक 
की तरह वह विश्लेषण भी करते हैं, और समन्वय भी । वह जहाँ तोड़ना 
जानते हैं, वहीं जड़ाई करना भी । 


तो भी इस ग्रन्थ के रचयिता, अपनी वैज्ञानिक दृष्टि की विशेषता 
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को :लिए हुए केवल एक शुष्क विदलेषणकर्ता नहीं है। व एक ऐसे भारतीय 


: हैं जो' अपने देश को न केवल उसकी महानता के लिए बल्कि उसकी 
. कभ्जोरियों के साथ भी प्रेम करते हैं । इसलिए उनकी रचना, उनकी 
: व्यक्षिगत .सहानुभूति के स्पर्श से सरस हो गई है--और अपनी वेशानिक 


 निलिंप्तता' के -बावजूद भी वे उस साम्राज्यवादी पक्षपातपूर्ण दृष्टि तथा' 
- ढोंग से संबंधा मुक्त हें, जिसने दुर्भाग्य से भारतं का इतिहास लिखने वाले 
» अनेक - ब्रिटिश इतिहासज्ञों की दृष्टि को घंधला कर दिया है, 
' और के उस भारतोय इतिहास अथवा भारतीय परिस्थिति के ऐसे कुछ 
- पहलुओं पर हमेशा अनुचित ज्ञोर दिया करते हें, जिसका भारत से कोई 


न 


: खास सम्बन्ध नंहीं-ऐसा जोर जो असली स्थान पर न होकर आकस्मिक 
 घटानाओं पंर दिया जाता है।----इस ग्रन्थ के प्रकाशन के वर्ष तक का 


: इतिहास है और पिछले दिनों में जब कि राजनीतिक, जातिगत तथा साम्प्र- 
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. दायिक झंगड़ों और उलझनों के कारण मनष्य जाति के एक-पाँचवे हिस्से में 


बहुत गोलमाल रहा है, श्रीयुत विद्यालंकार उस समय का भो विस्तृत और 


. उद्बंग रहित: इतिहास देने में सफल हुए हें ।”१ 


द ह इतिदासोन्मीजन में योगदान.--उपरि-विवेचन विद्यालंकार जी 


के योगदान पर पर्याप्त प्रकाश डालता है, फिर भी उनकी सेवाओं पर 


समग्ररूप से दृष्टिपात की आवश्यकता महसूस होती है। श्री कल्हण (लगभग 
११४९) का कथन है-- 


मन प्रिया कोषपि सुधास्यन्दास्कन्दी स सुकवेगंण: । 
येना याति यंश: काय: सथैय स्वस्थ परस्य च ॥। 


(सुधा के स्राव को मात करने वाला कान्तदर्शी कवि का वह कोई 
गण (कालभत्तिक्रान्तें नेतुं ब्रेत्यक्षतां क्षम:--अ्रतीत काल की प्रत्यक्ष के 
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समान दिखाने की क्षमता) . वन्दनीय है जिससे उसका अ्रपना और श्रेन्य 
व्यक्ति-व्यक्तियों का यश.चिर स्थायी हो .जाता है। ) 


हमारे विद्यालंकार जी उन्हीं ऋान्तदर्शी कवियों के श्रग्णी हैं जिनमें 
अतीत को--बिल्कुल धुंधले श्रतीत को .झऔर उस अतीत को जिसे प्रच्छुन्न 
करने के लिये. विदेशी राज्यसत्ता .ने .श्रपने शासन की .मदान्धता का काला 
पर्दा चिरकाल तक डाले रखा--प्रत्यक्ष के समान जीता-जागता बना 
कर दिखाने की भरपूर क्षमता. विद्यमान है। 


भारतीय लोग अपने. वास्तविक इतिहास को भूल चुके थे। अ्ंग्रेज़ 
इतिहासकारों ने इसके नव-निर्माण का काम [अपने हाथ में लिया परन्तु 
प्रभत्व के मद ने उनके दृष्टिकोण को विक्ृत कर दिया था। निष्पक्ष इतिहास- 
रचना की बात तो दूर ही रही, उन्होंने विभिग्न साहित्यिक पुस्तकों श्नौर 
ऐतिहासिक | पुस्तकों के श्रनुवाद तक को भी दृषित कर डाला। इन सबके 
पीछे स्वार्थ की वासना काम कर रही थी। दूसरी ओर, जैसा हम ऊपर कह 
चके हैं, पूवंवर्ती मुसलमान इतिहास-लेखकों के रिकार्ड भी इसी पक्षपात [की 
दूषित भावना से ग्रस्त थे। अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीय इतिहास की छीछालेदर 
होती देख भनेक महानुभाव भागे बढ़ें--कुछ हिन्दुत्व के प्रेम से प्रेरित हो 
कर और भन्य |--कुछ शुद्ध भारतीय दृष्टिकोण लेकर । वीर सावरकर ने 
हिन्दु-पद-पादश्ाही लिखने [से पूर्व स्वयं तसलीम किया--* इतिहासकार 
'का यह कतेंव्य है कि वह अपने पात्रों की प्राकांक्षाओं, भावनाशों और 
कारनामों का ग्रभारूप चित्रण करे।”? परन्तु फिर भी उन्होंने इस पुस्तक को 
भारतीय दृष्टिकोण से नहीं प्रत्युत “हिन्दू दृष्टिकोण”र से ही लिखा है। 
एसी स्थिति में अंग्रेज ग्राक़ाओें द्वारा निमित .फिरकेदारी के तंग कटघरे से 





१. सावरकर --हिन्दू पद-पादशाही, पू० ४ 
२ इस आंदोलन के सम्पूर्ण इतिहास का हिन्दू दृष्टिकोण 
से दिग्द्शन कराना है| सावरकर, हिन्दू पद-पादशाही (दो शब्द) 
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ऊपर उठ कर लिखना सच्चे भारतीय का ही कतेंव्य था। विद्यालंकार जी 
न॑ सच्चे भारतीय के नाते हिन्दू-मूसलिम संस्कृति का समन्वित रूप (सच्ची 
भारतीय संस्कृति) हमारे सनन्‍्मुख पेश किया । इसके पर्याप्त उदाहरण ऊपर 
दिए जा चुके हैं। सर्ववा मौलिक खोजों के आधार पर इतिहास का निमार्ण 
बहुत पहले हो _का था, परन्तु विदेशी राज्यसत्ता ने उसे मान्यता प्रदान 
न की, श्रतः वह आज तक हमारी आँखों से श्रोन्‍्लल रहा । श्राज, जबकि 
हम स्वतंत्र हैं, हमें अपने अश्रतीत के सच्चे ज्ञान के लिए ऐसे इतिहासों का 
अ्रध्ययन करना चाहिए । आपकी पुस्तकें निःसन्देह हमारे नेत्रोन्मीलन कर 


हमें सच्चे रास्ते पर चलना सिखाएँगी और फिरकेदारी के बीज जो आज तक 
हमारा पीछा कर रहे हैं, समूल नष्ट हो जाएंँगे। 


विद्यालंकार जी की सबसे बड़ी दूसरी महानता है कि आपने जो 
कुछ भी लिखा वह सर्वथा निष्काम भाव से लिखा। इस कथन की पुष्टि 
में इससे बढ़ कर और कोन सा सबूत हो सकता है कि आज से ४० 
वर्ष पूंवं, जबकि हिन्दी अपनी [बाल्यावस्था में ही थी और अ्रधिकांश लोगों 
की रुचि इसओर न थी, आपने हिन्दी में लिखना आरम्भ किया। यदि इसी 
प्रकार की खोजपूर्ण और वैज्ञानिक ढंग की पुस्तकें अंग्रेज़ी भाषा में लिखी गई 
होतीं तो श्राज विद्यालंकार जी का नाम सातवें झ्रासमान पर होता । “चढ़त 
सूर्य को सभी नमस्कार करते हैं”, पर विद्यालंकार जी ने सूर्य की श्रनुपस्थिति 
में भी उसे प्रणाम किया । ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं, परन्तु होते 
हैँ वही जिन्हें ग्रपने मान की परवाह न हो बल्कि हो उन्हें सूयें से वास्तविक 
प्रेम । श्रापके हृदय में हिन्दी के प्रति सच्चा प्रेम था, और उसी प्रेम की 
रज्जु का सहारा लेकर आपने मातृभाषा--राष्ट्र भाषा हिन्दी--के 
भंडार को बहुमूल्य रत्नों से पुर किया है। इतना ही नहीं प्रत्युत श्रापके 
सदुद्योग द्वारा हिन्दी भाषा इतिहास-विज्ञान-क्षेत्र के उपयुक्त भाषा बन 
सकी है। यह कोई कम योगदान नहीं है। डॉ० सुनीति कुमार चेटर्जी ने 
झपनी आलोचना के अन्त में ठीक ही कहा था---'२४०८$ !76 (॥6 
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छा2इशथाए णा€ 3664॥४ ॥6फापए३ 0 €घां3णी),आ॥ प्वाएत 
48 8 55०९० ० $060०6 970 ८ए्रॉप्ा८. 


(इस तरह की कृतियाँ हिन्दी को विज्ञान और क्ृष्टि की भाषा 
के रूप में स्थापित करने में सहायता दे रही हें।) और लेखक की भाषा- 
शैली के सम्बन्ध में कहा है-- 

“ुता$ म्ञाग0त8 076 एज (76 0258 ]#8४6 7080 ॥7 8 770650॥7 
ए्ा6४--6 68 9९8प7/ पात्र 2086, (0.56, राह्टरणा- 
०प5$, 40 0॥6 ए0ंग्रा 370 जञ्ञा8] 9ए0ण८50८6"., 


हि (उनकी हिन्दी आधुनिक हिन्दी के श्रेष्ठ, नमूनों में से है 
वे सुन्दर हिन्दी गद्य लिखते हूं, संक्षिप्त, सारगर्भित, जोरदार, ठिकाने का और तिस 
पर भी रंगीन |) 


का 


संक्षेप में गेट ((006(]6) द्वारा निर्धारित इतिहासकार के कत्तंव्य १ को 
सच्चे न्यायाघ्यक्ष के समान राग-द्ष-रहित वाणी से आप ही पूरा कर सके 
हैं। अ्रतः आप धन्य हैं, श्लाध्य हैं और कल्हण के निम्न इ्लाध्य-स्वरों 
के साथ हम भी श्रपना स्वर मिलाते हैं :-- 
इलाध्य:ः स एवं गणवान्‌ रागद्वेषबहिष्कृता । 
भूतार्थकथने यस्य स्थेयस्येव सरस्वती ।। 





है 








१. वराल्यांशिगांधाा5 0079 45600 इधएथा४८ ८ एप 0 (06 
श्एट, (८ ठ९॥ंथां। 700 ९ फाल्टल॑ंक्ंत 807 2 00एशणि ॥0०० प्रीष्॑ 
एगांला टब्700( 0७८ ह8लकुआ26८6, . १७८९ ए८डाश.कवणा एड एणछ था 
फिव708 00९ छएएुफ फांप्राइशा 38 006. ज्ञाऔ0 5 8चात0॥07९  0 80५४९ 679 
प्राए, पर ॥8९ गाज 40 ०गणाशं0त० ॥0ण शि 6 इंशंटादा। ण॑ प्रट 0४8९ 
8 (07966 6 टाध्या)ए 8 छा) फरश प्रा छांतिशाल्ट, वरीका ऐ८ 
ताज 5 (गालंपडशंणा 800. श्वाए८8 5 7००९ ज़ीशीा।ल । 9० 4 08 
भारत ९०75८ं068 जाता पा ० धा6 शाला ०9 80. गो खाधतााड 
4370 766९४०078 ० 502०706 "९०8, 453 880 543, 


भारतीय ऋृष्टि का “क” 'ख' 
आलोचनात्मक परिचय 


भारतीय कृष्टि का “क” “ख” क्षीषक पुस्तक पर विचार करने 

से पूर्व “कृष्टि” शब्द की विवेचना अपेक्षित है । विद्वान लेखक ने इस 
- शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है--१ कोई मनुष्य समूह अपनी ऊँची 
नीची, अच्छी-वरी सहज मानव-प्रवृत्तियों से प्रेरित होकर जो कुछ रचता 
है उसे हम कृष्टि कहते हैं। प्राध्रीन इतालिया की लातीनी भाषा में शायद 





इसी शब्द का रूपान्तर कुल्तुस ((गरप0७$) था। 
“ग्राधनिक यूरोपीय भाषाओं में कुल्तुस का रूपान्तर होकर कुल्तुर या 
कुल्तुरा शब्द बने हैं । अंग्रेजी में इसी का उच्चारण कल्चर ((प्रापा6) 
है। हिन्दी में इधर कुछ समय से संस्कृति शब्द बर्ता जा रहा है। पर 
कृष्टि या कुल्तुस में किसी जाति समूह की संस्कृति विक्ृृति भौर साधारण 
कृति--अर्थात्‌ भ्रच्छी-बुरी और साधारण सब प्रकार की कृति--सम्मिलित 
है सोलहवीं शताब्दी के आरम्भ में भारतीय कह्ृष्टि में दीक्षित 
लोग यूरोपियों से क्‍यों बराबर मार खाते रहें. ............ पर “'राजवाड़े” भारत 
के लोगों की उस शिक्षा-दीक्षा को जिससे उन्होंने यूरोपियों का सामना करन 
“में बराबर पछाड़ खाई--कभी संस्कृति कहना पसन्द नहीं करते थे। उसे उन्होंने 
“हन्दू-विकृति” और इसलामी-विकृति” कह कर ही याद किया है। हर 
.._?१. इन पंक्तियों का लेखक इस व्याख्या से पूर्णतः: सहमत नहीं क्योंकि 
संस्कार शब्द किसी व्यक्ति के अच्छे या बुरे दोनों प्रकार के ही संस्कारों 
के लिये उपयुक्त शब्द है और किसी जाति के भ्रच्छे या बुरे संस्कारों की 
समष्टि का नाम हीं संस्कृति' है। 
२. ज० च० .विद्यालंकार--भारतीय कुष्टि का का खा 


२ 
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/........0.हमारे बंगाली साथी अपनी भाषा में इस श्र्थ में 
पुराने वैदिक शब्द-कृष्टि का प्रयोग कर रहे हैं। मुझे भी वही उपयुक्त 


लगता है। “१ 

इस विवेचन से स्पंष्ट है कि भारतीय कृष्टि का “क” “ख” भारती 
जीवन की कृति” की रूपरेखा प्रस्तुत करने का प्रयास है। वस्तुतः 
किसी भी जाति श्रथवा राष्ट्र का इतिहांस उस जाति शअ्रथवा राष्ट्र की 
कृष्टि की पृष्ठभूमि में ही अच्छी प्रकार समझा जा सकता है। इधर स्वतन्त्रता 
प्राप्ति के पश्चात्‌ सांस्कृतिक इतिहासों की ओर लोगों का ध्यान गया । 
प्रसिद्ध इतिहासकार सरदार पाणिक्कर ने लिखा है--- भारतीय इतिहास--- 
राजनीतिक पहलू से गोलमाल भरा और सूखा है। इस दशा के कारण 
ढूँढने के लिये दूर जाने की आवश्यकता नहीं। थोड़े अन्तरों को छोड़ कर 
' भारत कभी टिकाऊ राजनीतिक एकता नहीं पा सका--राजनीति में भारत 
सदा बहुतेरे राज्यों और लड़ते राजवंशों का देश रहा है ----भारतीय 
समाज और सभ्यता की एकता के निकास का राजनीतिक घटनाओं से कोई 
सम्बन्ध नहीं रहा-----।२ और इसलिए सरदार पाणिक्कर ने सुझाव 
प्रस्तुत किया है कि भारत का सांस्कृतिक पहलू से नये ढंग का इतिहास 
लिखा जाना चाहिए । दूसरे छब्दों में इसका यह अर्थ हुआ कि हम लोग 


अपने राजनंतिक इतिहास से मुँह मोड़ कर सॉस्‍्कृतिक इतिहास की रूपरेखा 
स्पष्ट करने चले हैं । कितनी अद्भुत पहेली है ? क्या राजनंतिक उथल-पृथल और 


वातावरण को समझे बिना उससे पूर्णतः: प्रभावित तत्कालीन संस्कृति का 
समझना संभव है? अथवा कया ह्ासोन्मुख राष्ट्र के लोग स्वस्थ कृष्टि के 
निर्माता बन सकते हैं? इसी आधार पर टीका टिप्पणी करते हुए विद्यालंकार ; 
जी इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि “इस प्रकार की पलायन मनोवृत्ति से ज॑ 
प्रस्तावना ; 

१. ज० च० विद्यालंकार--भारतीय क्रृष्टि का “क” “'ख 7 

२. सरदार वाणिकर (अनस्त १९६५५) रि८७/०)तए वाठादा क्‍ 
580079 पूर्वी पंजाब की पत्रिका '“8098702! में लख। ४ 





डंडे 


“सांस्कृतिक” इतिहास प्रस्तुत किए जा रहे हें उनका उथला अप्रमाणिक 
गोलमाल-भरा और गप्प भरा” होना स्वाभाविक है ।* 

विद्वान इतिहासकार विद्यालंकार जी ने सामयिक विद्वानों की नब्ज 
को पहचानते हुए भारतीय क्ुष्टि का “क' 'ख” अर्थात्‌ भारतीय कृति” 
का यथार्थ रूप प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है, जिससे भातीय तरुण 


अपने स्वरूप को भली प्रकार पहचान सकें। 
आपने भारतीय इतिहास-लेखन में जिस वेज्ञानिक तथा विवेचनात्मक 


प्रणाली का आश्रय लेते हुए निष्पक्ष दृष्टिकोण से यथार्थ तथ्यों का उद्घाटन 
किया है, आपकी वही प्रणाली भारतीय क्ृष्टि के इतिहास के चित्रण में 
भी अपना काम करती रहो है । आपका दृष्टिकोण फिरकाबन्दी से बहुत ऊपर 
सर्वेधा भारतीय और समन्वयात्मक रहा है। तथ्योद्घाटन के साथ-साथ आप 
ने प्रचलित विश्वासों की भी विवेचना की है और इसके अतिरिक्त आपने 
साधारण भारतीय पाठक का वातावरण जनित भ्रम निवारण भी किया है। 
एक उदाहरण पर्याप्त होगा। १६ वीं शताब्दी के भारतीय आद्शों का 


उल्लेख करते हुए आपने लिखा है--'कहा जाता है कि अकबर भारत 
में विदेशी था, पर उसने यहाँ की शिक्षा-दीक्षा को पूरी तरह अपना लिया । 
ऐसा कहने वाले यह भूल जाते हें कि मध्य एशिया और भारत मिल कर 
तब एक राज्य क्षेत्र और #ुष्टि क्षेत्र था, अकबर ने अपने नीति आदर्शों को 
आज के भारत में आने से पहले ही अपना लिया हो यह संभव है और कि 
उसे विदेशी कहना कुछ ठीक नहीं है ॥”१ 


१, इसके पश्चात आपने श्री राय कृष्ण दास जी के मत का उल्लेख 
किया है जिसमें उन्होंने अपनी मौलिक खोज द्वारा सिद्ध किया है कि 
१६त्रीं शताब्दी की ईरानी कला सीता कांठे की भारतीय कला से प्रभावित 
थी। इसलिए संभव है कि अकबर ने भी अपने राजनीतिक आदशों को 
भारत में आने से पूर्व ही ग्रहण कर लिया । भारतीय कूँष्टि का “क 'ख” 
पृष्ठ २४१ । 
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१६वीं शताब्दी का यह चित्र निःसन्देह भारतीय जनता पर सुन्दर 
तथा स्वस्थ प्रभाव छोड़ेगा और इसके द्वारा उनके असंख्य भ्रम, बालुका की 
भित्तियों की भाँति ढह जाएँगे। विद्यालंकार जी का यह ग्रन्थ--चाहे यह अपनी 
आरम्भिक स्थिति में रूप-रेखा मात्र ही है--- एक जगमगाते हीरे के समान 
ज्योति की किरण बिखेर रहा है। 
किसी भी समाज अथवा राष्ट्र का इतिहास अथवा उसकी क्ृष्टि का 
इतिहास उस समय तक अध्रा ही रहता है जब तक उस राष्ट्र के उन्‍नायकों 
अथवा साहित्य के निर्माताओं के जीवन पर आलोचनात्मक दष्टिपात न 
किया जाए। किसी भी समाज अथवा राष्ट्र की तत्कालीन परिस्थितियाँ 
ही प्रमुख राष्ट्र उन्‍नायकों ओर वाहुमय के अमर-रत्नों को जन्म देती हूँ 
अतः उनके जीवन के चित्रण से उस समाज की तत्कालीन सामाजिक तथा 
राजनैतिक परिस्थितियाँ भी प्रकाश में आती हे और तत्कालीन इतिहास को 
बनने के लिये अमलय सूत्रों का काम भी करती हैं । इस दृष्टिकोण से 
विद्यालंकार द्वारा लिखित भारतीय साहित्य के अमर रत्न'* उनकी 
भारतीय-#ष्टि' की कहानी की भूमिका हीं समझनी चाहिए । यह #ति भारत 
और वृह्त्तर भारत के वांमय का संक्षिप्त तो भी सर्वसंग्राहक्त और सारगभित 


तथा सजीव दिग्दशन हैं। 


साहित्यकार जयचन्द्र विद्यालंकार 

विश्व की. महाप्राण जातियाँ अपने इतिहास की सर्जना दो विभिन्‍न 
रूपों में करती हँं--एक तो शारीरिक क्रिया-कलांप-जनित घटनाओं द्वारा 
और दूसरे मानसिक और बौद्धिक चिन्तन के क्रमिक विकास के परिणाम- 
स्वरूप लिपिबद्ध साहित्य द्वारा | कर्मों पर आधारित इतिहास की रचना 
अस्थायी एवं अस्थिर होती है, क्योंकि वह उन कर्मों के विलोप के साथ 
ही प्रायः विलुप्त हो जाती है। परन्तु साहित्य के रूप में मूतिमान इतिहास 
के अन्दर वे सनातन तत्त्व विद्यमान होते हें जो तपानुतप एवं वर्षानुवर्ष उसे 
गतिमान रखते हैँ। यद्यपि साहित्य में व्यक्तिगत अनुभूतियों, भावों, उद्गारों 
एवं उच्छवासों का अभिव्यजंन होता है, तथापि वे समाज और जाति की 
विज्येषताओं से सम्पुक्त हुए बिना नहीं रह सकते । 


भारतीय वाह्ममय में आध्यात्मिक भावनाओं का प्राचुर्य रहा है । 
हमारे दाशनिकों, विचारकों, साहित्यकारों और कलाकारों ने जीवन के 
भौतिक पक्ष पर अधिक विचार न देकर उसके आत्मिक पक्ष का ही 
प्रचुरतया चित्रण किया है। आत्मा की सम्पूर्णता ही भारतीय दृष्टिकोण के 
अनुसार प्रत्येक व्यक्ति का उद्देश्य है। इसी आदशे के अनुरूप हमारे देश के 
सामाजिक और राजनीतिक जीवन की रचना हुई । भारतीय जीवन का 
प्रत्येक क्षेत्र इसी भाव से ओत-प्रोत था। बेद, वेदांग, दशेन, ललित कलाएँ 
और नाति-पग्रन्थ आदि इसी का ही परिपक्कव रूप हैं। 


हल» >>» ्न+म मन दि >००«न«»मन्‍्>»>»»«+म 


आज के युग में, जब कि सर्वसाधारण भारतीय, विभिन्‍न संस्क्ृतियों 
और विचारघाराओं की भीड़ में कुछ विस्मृत-सा, कुछ दोलायमान-सा 
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है 


दिखाई पड़ता है, अपने अतीत के गौरव के यशोगान, अपनी संस्कृति के 
किन्हीं उत्कृष्ट तत्त्तों और उपकरणों के उदघाटन, और सदाचार एवं 
शिष्टाचार से सम्बद्ध विषयों को भारतोयों के समज्न खोल कर प्रस्तुत करना 
भारत के भविष्य के लिये नितान्त आवश्यक है, ताकि प्रत्येक भारतीय अपने 
महामहिमशाली अलीत के गौरव से प्रेरणा ले सके। सुलझी हुई कुशाग्र-बुद्धि, 
विशाल अध्ययन, गम्भीर मनन एवं नितान्‍त चिन्तन, समन्वयकारी वृत्ति, सफल 
नीर क्षीर विवेचन और विवार परिपक्‍क्रता--ग्रे गुग जिस विभति ने-कमाए 
हों, वह ही, वस्तुतः सुदूर अतीत से धूलिधूसरित अमर रत्नों का गवेषण 
कर सकता है, उन्हें बटोर कर माला के रूप में तैयार कर सकता है। 
हपें हप॑ है कि विद्यालंकार जी के भारतीय वाहृूमय के अमर रत्न” स्वयं 
इस सारे कथन को पुष्टि करते हें। जो लेखक अपनी बातों को तकं से 
छान कर प्रस्तुत करता है उसे विचारानुरागी समाज बड़े चाव से सुनता है। 


इतिहास के जिन विषयों को लेकर विद्यालंकार जी अग्रसर हुए हें, 
स॑ तरह समग्र रूप में कभी भी नहीं लिखे गए। 


ज्ञानवधकता, व्यवस्थितक्रम, एक निर्दिष्ट विषय, अनतिदीध॑ विस्तार 
और साहित्यिक रचना-शेली आपके लघु विषयों के अनिवाय गुण हैं। 


आपक द्वारा दिए मतों, सिद्धान्तों, तिथियों के बारे में मत-भेद हो 
सकता है, किन्तु इससे विचार-संहति पर कोई चोट नहीं पहुँचती । देखना 
तो यह है कि विचार-विन्यास कहाँ तक यक्तियक्त है। 
वेदिककालीन साहित्य से लेकर आपने सारे भारतीय साहित्य का 
क्रमबद्ध चित्र खेंच दिया है। भारत ने समय-समय पर अपनी चिन्तन-धारा में जो- 
जो परिवर्तन सन्निविष्ट किए उन सभी के ज्वलन्त उदाहरण हमें इस छोटी सी 
पुस्तक में मिल सकते हैं। 


विद्यालंकार जी ने साम-साथ यह भी बताया है कि किस तरह भास्त 


डंद 


ने पुराण काल के प्रति विद्रोह किया और बौद्ध सिद्धान्तों को स्वीकार किया 
और उसके बाद दर्शन शास्त्रों की श्यृंखलाबद्ध उड़ानें भरीं। 


यही नहीं व्याकरण, गणित, ज्योतिष, स्मृति, नीति-प्रन्थ, वेद्यक 
रसायन, ललित कलाएँ, काव्य, तनन्‍्त्र-वाहुमय, जैन वाहुमय, तमिल वाहूमय 
और सिहली वाहुमय आदि सभी को इतिहासिक समय की गति के साथ 
साहित्य-रूप दे दिया है। 


इसके साथ ही तिब्बती-वाहूमय, तुखारी और प्राचीन तुर्की वाहुमय, 
फारसी और अरबी वाडरुमयों पर भारतीय प्रभावों को भी छान दिया है। हि 
इस तरह की छान-बीन करके सरल भाषा में सार्थक जानकारी देते जाना 
किसी चतुर चितेरे का ही काम हो सकता है । जिस प्रसार गुण और 
समास शैली से आपने क्लिष्ट विषयों का प्रतिपादन किया है वे देखते 


ही बनते हैं । नीचे दिए उद्धरण से इसकी अभिपुप्टि हो जाएगी :-- 


“तक्षशिला के उस गौरव के युग में ही, विश्व के इतिहास के उस 
महापुरुष ने आर्यावर्ते में जन्म लिया जिसका नाम आज भी आधी दुनिया 
जानती है। 


यहाँ महामना महात्मा बुद्ध का ही परिचय नहीं दे दिया, अपितु 
उसके धर्म की छाप भी एक ही वाक्य में दर्शा दी है।इस सारे ऐतिहासिक 
विषय को साहित्य का रूप देकर इन्होंने अपने आपको साहित्यकार के 
रूप में ला खड़ा किया है। स्व० हीरानन्द गास्त्री ने आपकी हौली की 
प्रशंसा करते हुए क्या ही युक्ति सगंत रूप में लिखा है -- विद्यालंकार 
जी की वही शैली है, जो पादव्चात्य विद्वानों की । जिस ढंग से और संक्षेप 
तथा पूर्णता के साथ विद्यालंकार जी ने हमारे साहित्य की प्रत्येक शाखा 
को प्रस्तुत किया है, वह अतीव रोचक और सुमम है।” 
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भाषा भावानुसारिणी हो, यही लेखक की सफलता है, इसलिए यह 
आवश्यक नहीं कि वही भाषा अच्छी है जिसमें बहुत से मुहावरे तथा 
लोकोक्तियाँ हों। भाषा की इति-कतंव्यता उसकी भाव प्रेषणीयता में होनी. 
चाहिए। हमें सन्‍्तोष है कि भाषा के लालित्य ने हिन्दी मां की गोद को 
समृद्धि से और ललाभ बना दिया है। पालि तिपिटक लेख से लिए गए निम्न 
झ्रवतरण द्वारा हमारे कथन की पुष्टि हो सकती है :-- 


“मनोरंजकता, सुरुचि, सरलता, आडम्बरनहीन सौन्दयं, और शिक्षा 
प्रदत्तता में उनका मुकाबला नहीं हो सकता। वे बच्चों के लिए भी सरल 
और आकर्षक, जवानों और बूढ़ों के लिये भी रुचिकर और दिद्वानों के 
लिए प्राचीन भारत के जीवन का जीतान-जागता चित्रण करने के कारण 
अत्यन्त भूल्यवान हैं । उनका सीधापन और हलका व्यंग्य लाजवाब हि ।॥” 

! आपकी भाषा की रंगीली चटक-मठक ने तो प्रसिद्ध इतिहासकार डॉ० 


चेटर्जी को भी यह कहने पर मजबूर कर दिया कि--“छ$ फ्राठग 
35 006 ० (6 76८8 ॥ 7839४९ 7680 ॥] 8 70607 (ए।(९--- 
॥6 शाव65 ए८वप्राफणि साठ एछा086, (श8९, शं2070प8-0 
प6 छएछणा।+. 870 शा फरांटापा८55०८.? (उनकी हिन्दी 
आधुनिक हिन्दी के श्रष्ठ नमनों में से है--वे सुन्दर हिन्दी गद्य लिखते हें, 
संक्षिप और सारगर्भित, जोरदार, ठिकाने का और तिस पर भी रंगीन ।) 


इसके रचनाकाल (सं० १६३३) से भी यह स्पष्टतया प्रतीत हो 
जाता हैकि साहित्य रत्नों की यह अनमोल पुस्तक अपने युग की माँग का 
परिणाम थी। अंग्रेज़ी सभ्यता और संस्कृति एवं साहित्य की चकाचौंध में 
भूले हुए भारतीय के लिये यह पुस्तक प्रकाश-स्तम्भ के रूप में प्रकट हुई 
होगी, तभी इसके कई संस्करण व मुद्रण उपयुक्त हो चुके हैं। 


सयडाम्पगदायकशकसककदक रे अाासकाशकाप्ाडी सका 


जहाँ यह सत्य है कि जिस समाज में पुरखों का आदर, विद्वानों 


४० 


का सम्मान, अत्याचार का दमन करने वाले शरवीरों के प्रति श्रद्धा और 
अपनी संस्कृति के मान बिन्दुओं के हित मर मिटने वाले यशस्वी कमंवीरों 
के प्रति निष्ठा के भाव उठ जाएँ, वह समाज कदापि बद्धमान दिशा की 
ओर अग्रसर नहीं हो सकता, वहाँ यह भी उतना ही सत्य है कि जिस देश 
में बच्चों की शिक्षान्दीक्षा की ओर विशेत्र ध्यान नहीं दिया जाता उस 
समाज का भविष्य अन्धकारमय होगा। 


विद्यालंकार जी की प्रतिभा ने इन दोनों समस्याओं का समाधान 
हमें अपनी 'पुरखों का चरित' नामक तीन पोधियों से करवाया है । ये 
तीनों पुस्तकें अपने आपमें भारत का सर्तवाग पूर्ण इतिहास हें । बालक़ों के 
मनोविज्ञान] को समझते हुए उन्होंने सभी ऐतिहासिक तथ्थों को वैज्ञानिक 
ढंग से प्रस्तुत किया है। बच्चों के लिये इतिहास सामग्री प्रस्तुत करने के 
बारे में उनका दृष्टिकोण नितरां मौलिक एवं नवीन है। उनक्री धारणा 
है कि “१२, १३ बरस को आयु तक के बच्चों को अपने देश के 
इतिहास की शिक्षा इस प्रकार चरितों के रूप में ही देना उचित है । 
भारत की जनता अमुक नृवंशों से बनी है, अमुक युग में भारत की आर्थिक, 
सामाजिक, और सांस्कृत दशा ऐसी थी, इत्यादि छान-त्रीन की बातें बालक 
को पहले से बताने लगना अत्यन्त गलत तरीका है।* 


इसलिए बच्चे को पहले तथ्य कहानी के रूप में सिखा दिए जाएँ 
और बाद में छान-बीन करवाई जाए । यही उनके अनुसार वैज्ञानिक तरीका 


है । 


पुरखों का चरित' ये पुस्तकें इसी दृष्टिकोण की पूर्ति के निमित्त 
सफल प्रयास है । कठिन से कठिन इतिहासिक चरित्र को राष्ट्रीय दृष्टिकोण 
से और. बच्चों की कठिनाइयों को सम्मुख रखते हुए सरल' एवं निइछल ढंग 
से प्रतिपादित किया गया है। कुमारावस्था संस्कारावस्था होती है। यन्नवे 
भाजने लग्न: संस्कारों नान्‍्यथा भवेत्‌” के अनुसार इन आदर्श चरितों की 
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अमिट छाप से वे अपने जीवन की दिशा को बदल सकेंगे । स्वतन्त्र भारत 
में यह नितानत अनिवायें है। 9 


यद्यपि आपकी अविराम लग्न ने इतिहास के अन्तहित तथ्यों के 
उद्घाटन में ही सन्तुष्टि प्राप्त की है, पर बच्चों की आरम्भिक शिक्षा के 
बारे में भी हमें मौलिक पथप्रदर्शन आपसे मिल जाता है। यदि यह कहा 
जाए कि आपमें इतिहासकार, साहित्यकार, और शिक्षण-विज्ञ का एक 
अद्भुत सम्मिश्रण मिलता है, तो कोई अत्युक्ति नहीं होगी। 


भाषा की भोली-भाली सरलता के साथ तत्कालीन ऐतिहासिक 
शब्दों--का संयोजन हमारे सामने एक ऐसा ऐतिहासिक वायुमण्डल एवं 
वातावरण प्रस्तुत करता है जिससे हमारे सामने वही समय मूत्तिमान्‌ हो 
उठता है। 


हिन्दी के अनन्य सेबक-जयचन्द्र 


सागर की गहराई में से गोताखोर द्वारा परिश्रम से खोज कर लाई 
हुई प्रत्येक सीप में मोती नहीं होता। माली द्वारा भविष्य की आशा के रूप 
में सींचे गए प्रत्येक पौधे पर खिलने वाला फूल सरस और मधुर फल का 
रूप नहीं ले पाता। आकाश से निरन्तर झरने वाली प्रत्येक बूंद में केले 
में गिर कर कपूर बनने की क्षमता नहीं होती। ठीक इसी प्रकार इस दो 
हाथ-पैर वाले प्रत्येक मनुष्य में अपनी आँखों में समाए स्वप्नों को साकार 
बनाने की क्षमता सबंत्र दृष्टिगोचर नहीं होती । मार्ग की बाधाओं का 
काल्पनिक चित्र सामने खड़ा करके एक अज्ञात थकान से बोझिल पाँवों को 
आगे की ओर न बढ़ाने का साहस करने वाले यात्रियों की गाथाएँ बहुत 
मिलेंगी, परन्तु अनेक विघन-बाधाओं को पार करते हुए अपनी कठिन साधना 
द्वारा अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते चलने वाले किसी यात्री का उदाहरण कम 
ही मिलता है। यदि अपनी इन पंक्तियों को में श्री जयचंद्र विद्यालंकार 
जी के विषय में प्रयोग कर लू तो अत्युक्ति न होगी । इसका कारण हैकि 
उन्होंने अपने लक्ष्य--राष्ट्रभापा हिन्दी के गौरव के लिये जिन-जिन बाधाओं 
को पार किया है उनके विषय में चितन करते ही अनेक चित्र सामने आ 
खड़े होते हें, जिन पर दृष्टिपात करने पर ज्ञात होता है कि विद्यालंकार जी 
के सामने क्या-क्या समभस्याएँ थीं। इस हिन्दी प्रेम को साकार रूप देने के 
लिये और एक जूझने वाले अनथक कार्यकर्ता की तरहवे उनसे किस तरह 
भिड़ते रहे और अपने प्रयत्न में सफल हुए। 


जयचन्द्र जी ने अपने उस आरम्भिक शिक्षा-काल में ही यह मंत्र 
सीख लिया था कि यदि इस सोए हुए भारत को जाग आ सकती है तो 
इसके अपने ही ज्ञान-विज्ञान से और उस ज्ञान-विज्ञान को प्रस्तुत करने 


कक न 


का सनाध हैं भारत की अफ्ती भाषाएँ, जिनमें हिन्दों का स्थान अधिक 
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ऊँचा और विशाल है। श्रीमती जयचन्द्र जी विद्यालंकार के शब्दों में-- 
“स्वामी श्रद्धानन्द जी की यह शिक्षा उनके मन में घर कर गई और स्वामी 
जी की प्रेरणा तथा प्रोत्साहन से उन्होंने इस कार्य को अपने जीवन का लक्ष्य 
बना लिया । पिछले ३६ वर्षों से वें बराबर इसी दिश्षा में प्रयत्न करते 


रहे हे 
(पंजाब हि० सा० स०» स्मृतिग्नन्थ ) 


विद्यालंकार जी का सम्बन्ध विशेषतया पंजाब के साथ होने के कारण 
यह स्वाभाविक ही था कि उनकी दृष्टि पंजाब की भाषा-स्थिति पर पड़ती, 
और हुआ भी यही । अपनी शिक्षा समाप्त करते ही आप जब लाहौर के 
“तिलक स्कूल ऑफ पालिटिक्स” में अध्यापक होकर आए तब आपने पंजाब 
की उस समय की अस्त-व्यस्त भाषा-स्थिति पर दृष्टिपात किया। इसका 
एक बड़ा कारण यह था कि अन्य प्रांतों की भांति यहाँ पंजाब में भाषा की 
स्थिति कुछ भिन्‍न थी । राजकीय काम-काज में, सामाजिक जीवन के उच्च 
क्षेत्र में प्रायः ही अंग्रजी की प्रधानता थी । इसके साथ साधारणतया 
सामान्य कार्यसंचालन के लिये तथा सामाजिक और सांस्कृतिक क्षोत्रों में, 
उत्सव-समारोहों आदि के भ्रवसर पर उर्दू को प्रमुखता दी जाती थी। 
हिंदी का क्षेत्र नितांत सीमित और संकुचित था। प्रायः धामिक कार्यों में 
इसका प्रयोग होता अथवा घरों की स्त्रियाँ ही उससे अधिक परिचित होती 
थीं। इस प्रकार एक ही घर में भाई-बहिन, स्त्री-पुरुष के व्यवहार [की 
भाषा में भिन्‍नता थी। पुरुष केवल वे ही हिन्दी सीखते थे जिन्हें [श्रपना 
धामिक कार्येन्संचालन करना पड़ता था अथवा जिनका आधार ही इस पर 
था। हां इतना अभ्रवश्य था कि आयेंसमाज, सनातनधर्म;ग्रादि संस्थाएँ केवल 
धामिक शिक्षा के रूप में अ्रपनी-अ्रपनी संस्थाओ्रों द्वारा चलाए स्कूलों में एक 
विषय के रूप में हिन्दी से भश्रपना सम्बन्ध बनाए हुए थीं। 


जयचन्द्र जी इतिहास के एक विशेषज्ञ स्नातक होने के कारण इस 


पड 


तथ्य से भली-भाँति. परिच्चित थे कि जिस पंचनद प्रदेश में गुरु नानक, पंचम 
गुरु श्री अर्जून देव जी तथा दशम गुरु गोविंद सिंह जी जैसी महान्‌ झात्माश्रों 
ने ब्रज-भारती में. अपनी अमूल्य उपदेश-निधि लोगों को दी है और जहाँ 
हंसराम, सुदामा, श्याम, भ्रमीरदास श्रादि कवियों ने अपनी-अपनी साहित्यिक 
देन देकर इसे प्रफुल्लित किया है, वहाँ ही यह भाषा केवल धामिक दृष्टि- 
कोण की पूर्ति का साधन मात्र रह गई है। निश्चय ही इससे आपको एक 
धक्का लगा । देखा जाय तो प्रांत की प्रगति में यह एक बड़ी भारी बाधा 
थी। ऊँचा साहित्य हिन्दी में न मिलने के कारण जन-साधारण उस ज्ञान 
से वंचित था जिंसका सम्बन्ध स्वराज्य से था। जयचन्द्र जी का यह विश्वास 
था और हैंकि भारतीय संस्कृति का भार यदि कोई लिपि वहन कर सकती 
है तो वह नांगरी' है और यदि इसके माध्यम से ही सभी भाषाओं को 
अपनाया जाय तो न केवल पंजाब अपितू समस्त भारत, दिलों में ही एक 
अट्ट बंधनं भें बँध सकता है और तब स्वराज्य' की प्राप्ति के लिए अच्छी 
पृष्ठभूमि प्रस्तुत हो सकती है और स्वराज्य सुराज' में परिवर्तित हो 
सकता है। अंतः क्‍यों न एक ही माध्यम द्वारा भारतीय संस्कृति की उपासना 
की जाय। यह ऐक स्वप्न था जो उस समय आपके सामने आया । अपने इस 
स्वप्न को साकार करने का प्रयास आपने १६२३ में आरम्भ किया। 


जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि हिन्दी प्रेम आपमें एक उत्कट 
रूप में पहले से ही बीज रूप में उपस्थित था अब वह अपना वृक्ष रूप लेकर 
फेलना चाहता था। इसके लिये जहाँ कहीं भी हिन्दी प्रचार अथवा साहित्यिक 
गतिविधि का कार्य होता वहीं आप तन-मन से उसके काये में जुट जाते । १९२२ 
में कानपुर में हिन्दी साहित्य सम्मेलन का अखिल भारतीय अधिवेशन हुआ । 
उस सम्मेलन में विद्यालंकार जी ने बढ़-चढ़ कर भाग लिया और वहीं एक 
धारणा बनाई कि यदि आगामी अधिवेशन लाहौर हो सके तो बहुत अच्छा 
हो। अपने कुछ साथियों की सलाह से उत्साह पाकर आगामी अधिवेशन 
लाहौर . में करने. का आमंत्रण अखिल भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन को 


रण 


दे दिया गया । १६९२३ में जब अधिवेशन लाहौर हुआ तो आपकी लगन 
देख कर लोगों ने निश्चय किया कि पंजाब में यह कार्य भविष्य में भी चाल्‌ 
रखा जाय और यहाँ भी प्रांतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन की स्थापना की 
जाय । इस शुभ काये के लिये एक संयोजक समिति बनाई गई और डॉ० 
गोकुलचन्द्र नारंग को उसका प्रधान चुना गया। विद्यालंकार जी का उत्साह 
देख कर इन्हें ही सर्वसम्मति से [उसका मंत्री चुनागया। 


प्रांतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हो गई और एक नियमावली 
तेयार करके संयोजक समिति से स्वीकार भी करा ली गई, परन्तु जेसा कि 
नियम है कि ऐसे-ऐसे उत्सवों या समारोहों का प्रभाव कुछ दिन तक तो 
लोगों को उत्साह के साथ कार्य करने का बढ़ावा देता है लेकिन ज़रान्सी 
भी ढील देते ही यह सारा उत्साह ठंडा पड़ जाता है। यहाँ भी यह नियम 
उस समय अपना रूप ले कर उपस्थित हुआ, जब सदस्य बनाने का सूखा 
काम सामने आया। इसके लिये लगन, समय, और धैये की अत्यंत आवश्यकता 
होती है। निश्चय ही यह सब कूछ विद्यालंकार जी में था और उन्होंने इसे 
पूर्ण करने में अपना तन-मन एक कर दिया । इस कार्य के लिये आपको 
संस्था का उद्देश्य और उस उद्देश्य की तह में छिपी प्रांत की एकता और 
उस एकता में छिपा भारत का अभ्पर॒ुत्थान बतलाते हुए घंटों का समय देकर 
भी कभी-कभी सदस्य बना लेने की आशा में गए हुए निराश लौटना 
पड़ता था। फिर भी विद्यालंकार जी के घोर परिश्रम द्वारा धीरे-धीरे 
सम्मेलन की सदस्य-संख्या सत्तर के लगभग पहुँच गई | इस पर आपको कुछ 
आशा हुई और आपने तब लाहौर से बाहर दूसरे शहरों में हिंदी प्रचार का 
कार्य आरम्भ किया। गृजरांवाला में इसका सफल परीक्षण किया गया । 
इसके बाद तो आपको फिरोज़पुर, अम्बाला, मुलतान और डेरा अस्मायल खां 
झ्रादि से भी भाषणों के लियें आमंत्रण पत्र मिले जिन्हें आपने सहर्ष स्वीकार 
किया और लोगों में हिन्दी की भावना जागृत की। इसका फल यह हुआा 


कि प्रांतीय सम्मेलन का प्रथम अधिवेशन मलतान में बुलाने का आमंत्रण 
मिला । 
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यह सम्मेलन ३०, ३१ मई और १ जून १६२४ को हुआ । इसके 
प्रधान हिन्दी के परम भकक्‍त स्वामी सत्यदेव जी थे। इसी भ्रवसर पर जयचन्द्र 
जी के मस्तिष्क में हिन्दी की प्रियता दर्शाने के लिये एक युक्‍क्ति सूझी कि 
क्यों न कुछ नाटकों का आयोजन किया जाय ताकि लोगों में इस बहाने 
से हिन्दी के प्रति रुचि जाग्रत हो और वे इस शुभ कायें में सहयोग दे 
सके । इस विचारधारा को सक्रिय रूप देनें के लिये आपने कौमी कॉलिज 
के विद्यार्थियों से परामदाोँ किया। वें लोग सहर्ष तैयार हो गए । इसके बाद 
भारतेन्दु का भारत-दु्दंशा' प्रहसन और भअंधेर नगरी' को मिला कर एक 
सफल नाटक खेला गया। इसका उल्लेख श्री यशपाल ने अपनी पुस्तक 
सिहावलोकन' में भी किया है।?१ इस नाटक का प्रभाव जनता पर भी हुआा 
और सरकार पर (भी । प्रथम तो सरकार ऐसे नाटक लिखने देन के पक्ष 
में ही नहों थो जिनमें देशभक्ति का विषय हो, दूसरे हिन्दी में खेला जाना 
यह उसके लिये एक चुनौती थी। परिणाम यह हुआ कि अधिवेशन के कुछ 
दिन बाद ही मंत्रो होने के नाते विद्यालंकार जी को सरकार की ओर से 
नोटिस मिला कि ऐसा नाठक भविष्य में न खेला जाय । पग-पग पर 
बंधन, अड़चनें, परन्तु काफिला चलता रहा, अभ्रथक औ्रौर निर्भय । 


यहाँ एक बात स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि हिन्दी प्रचार की इस 
भावना के पोछे विशुद्ध राष्ट्रीय भावना काम कर रही थी। जैसा कि हम 
पहले कह श्राए हैं कि विद्यालंकर जी अ्रपनी ही भाषाओं में ज्ञान-विज्ञान 
की शिक्षा द्वारा जन-जीवन में जागृति चाह रहे थे और इसके लिये 
प्रयतलशील थे । यहाँ भी ऐसी बात हुई कि उन दिनों काबुल- से राजा महेन्द्र 
प्रताप का पत्र आपको मिला जिसमें यह स्पष्ट उल्लेख था कि पंजाब में 
हिन्दी साहित्य सम्मेलन का सर्वप्रथम कतंव्य यह होना चाहिए कि वह 
गुरु ग्रन्थ साहब का प्रामाणिक संपादन हिन्दी में करे और इसके बाद दूसरी 


१. सिहावलोकन, पृष्ठ €० 
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पड़ोसी भाषाओं का साहित्य भी इसमें संपादित करना चाहिए। इसका कारण 
उन्होंने यह दिया था कि टर्की वाले अरबी छोड़ कर किसी शअ्रन्य लिपि 
को अपनाने के पक्ष में ह॑ं यदि हम लोग हिन्दी माध्यम से श्रन्य भाषाओं 
का साहित्य उनके सामने रखें और यह स्पष्ट कर दें कि इसकी लिपि 'ागरी' 
पूर्ण और वैज्ञानिक है तो टर्की वाले इस ओर झुक सकते हैं । फिर इसकी 
देखा-देखी एशिया के अन्य देश भी झुक जाएँगे | विचार बहुत उच्च था और 
जयचन्द्र जी ने इसके लिये भरसक प्रयत्न किया, परन्तु पंजाब साहित्य 
सम्मेलन के पास इतने साधन नहीं थे। अतः आपने अखिल 
भारतीय हिन्दी साहित्य सम्मेलन को इस झोर कारयें करने के लिये प्रेरित 
किया, मगर वहाँ की दलबंदी ने इस आझ्ावाज़ को सुना नहीं । इन सब बातों 
से निश्चय ही यह प्रकट हो जाता है कि इस ओर किए जाने वाले प्रयत्न 
में राष्ट्रीयाग की कितनी उच्च भावना काम कर रही थी। 


पंजाब भर के डी० ए० वो० स्कूलों में केवल धाभिक शिक्षा के रूप 
में थोड़ी-बहुत हिन्दी पढ़ाई जाती थी।इस पर इन स्कलों के अध्यक्ष महात्मा 
हँसराज को बड़ा दुःख था। उन्होंने स्वयं भी इसके लिये प्रयत्न किया, परन्तु 
वहाँ के मुख्याध्यापकों के सामने केवल पैसा या स्कूल की प्रतिष्ठा बनाए 
रखने का ही प्रदइन होने के कारण सफलता नहीं मिली । इस पर उन्होंने 
विद्यालंकार जी से कहा कि यदि किसी प्रकार आप भ्रमण करके वहाँ 
के म ख्याध्यापकों को सीधे राह पर ला सकें तो अच्छा हो। इस पर आप 
सह षं तैयार हो गए और स्थान-स्थान पर भ्रमण करके, घंटों का समय देकर 
अर ध्यापकों के मस्तिष्क में यह धारणा बिठाई कि सचमुच ही प्रारंभिक शिक्षा 
के लिये हिन्दी उपयुक्त है। इसका परिणाम यह हुआ कि शीघ्र ही प्रांत 
भर के डी० ए० वी० स्कूलों में हिन्दी को उसका उचित स्थान मिलने लगा । 
इस प्रकार के भ्रमण समय में आपको अनेक प्रकार के कष्टों का, आर्थिक 
झ्रभाव का भी सामना करना पड़ता, रहा, परन्तु आपके सामने जो स्वप्न 
था उसे लेकर ही आप आगे-आगे पाँव बढ़ाते रहे, जिसमें सबसे बड़ कर 


प्र्ष 
बह प्रवत्ति काम कर रही थी--कमण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन  ॥ 


जयचन्द्र जी की हिन्दी के प्रति ऐसो पवित्र राष्ट्रीय भावना देव कर 
सिंध वालों के मन में भो इसके प्रति मोह जाग्रत हुम्मा, परन्तु इसको बाग- 
डोर किसी सशक्त हाथों में होनी चाहिए, एक विचार कर उन्होंने आपको 
आमंत्रित किया। आयने आमंत्रण पाकर अगले हो वर्ष अपनों वैबडित के 
साथ जो उस समय के स्वराज्य आंदोलन को प्रतिष्ठित कार्यकर्त्रों थों और 
जिन्हें इसी अपराध में अंग्रेज़ी सरकार ने जेल में डाल दिया था, सारे सिंध 
प्रांत का दौरा किया । इसके लिये आपने एक्र कार्यक्रम तिश्चित किप्रा कि 
प्रत्येक शहर में कुछ सभाएँ आयोजित की जाएँ और उनमें लोगों को हिन्दी 
का महत्व बताया जाय । इसके लिये कुछ कार्यकर्त्ता शिक्षण-सेंस्थाग्रों में जाकर 
यह शुभ कार्य करें । इस कार्य के लिग्रे आप स्वयं भी बढ़त दिनों तर वहीं 
रहे और प्रत्येक व्यक्ति तक अपना संदेश पहुँचाया । इसके लिये ग्रापने जो 
प्रयत्त किया उनम एक विशपता यह थी कि बढ़ाँ के विद्वानों और साहित्यक्रारों 
को यह बताया कि उतका रचता->क्षेत्र तभों विशाल झौर विस्वत हो सकता 
है यदि वे लोग सिंधी की लिपि अरबी के स्थात पर नागरी अपना लें । 
गौर शिक्षण संस्थाएँ कम से कम लड़कियों की शिक्षा अवश्य ही नागरी* 
सिधी' में कर दें। इसका परिणाम अच्छा निक॒ता, क्योंकि आपको इस 
भावना से प्रभावित होकर कई विद्वानों ने हिन्दी को अपनाया और कई स्कृत़ों 
ने लड़कियों के लिये नागरी-सिधो में शिक्षा आरम्भ कर दी। नागरी-सियो 
रीडर लिखे गए, छपाए गए और उनका उपयोग किया जाने लगा। इससे 
प्रभावित होकर वहाँ के अनगिनत लोगों ने हिन्दी सीखने ओर प्रत्येक काम 
में नागरी का व्यवहार करने का प्रण किया। विद्यालंकार जी का स्त्रप्त 
किसी सीमा तक पूर्णता को और बड़ रहा था। आपको इच्छा थी फि वहाँ 
ही अधिक देर तक रह कर इसे पूर्ण साकार देखा जाय, परन्तु समय के 
ग्रभाव और कार्य की अ्रधिकता ने वहाँ अधिक देर नहीं रहने दिया । 


इधर पंजाब में भी हिंदी का कार्य आगे बढ़ाने का काम था, जिसे 
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जयचन्द्र जी पूरी तरह निभा रहे थे। श्रबोहर में स्वामी केणवानंद जी ने 
जो ग्राजकल पालियामेण्ट के सदस्य हैं, आयपे परामर्श करके पंजाब हिन्दी 

साहित्य सम्मेलन को शाखा के रूप में एक साहित्य सदन की स्थापना की 

गौर उसके लिये बोस हजार रुपया एकत्र करने का संकल्प किया। इस शुभ 
कार्य में आपने स्वामी जी को पूर्ण सहयोग दिया और स्थान-स्थान पर 
इस कार्य के लिये अप्रीलें कीं। इसका परिणाम पर्याप्त निकला, क्‍योंकि कुछ 
ही दिनों में साहित्य सदन के पास हज़ारों रुपयां हो गया । कुछ ही देर 
बाद वहाँ एक पुस्तकालय चालू कर दिया गया और प्राचीन ग्रन्थों तथा 
प्राचीन साहित्य को शीघ्रातिशीघ्र प्रकाशित करने की योजना बनाई गई । 
यद्यथि पहले यह विचार था कि साहित्य सदन पंजाब हि०सा० स> के साथ 

सम्बंधित होगा, परन्तु श्र० भा० हि० सा० सम्मे० के उच्च अधिकारियों के 
परामर्श से इसे सीधे ही प्रयाग से सम्बन्धित कर लिया गया । जयचन्द्र 

जी को इनसे दुःख अ्रवश्य हुश्ना, परन्तु उद्देश्न एक ही था अतः इस पर आपने 
कोई आपत्ति नहीं की और उसी प्रकार अपने कार्य में लगे रहे । 


यों तो आपको इस कायें में सहयोग देने के लिये कार्यकर्ता मिलते हो 
रहे, परन्तु स्मरणीय कार्यंकर्ताओ्रों में सच्ची लगन वाले कुछेक ही थे, जिनमें 
श्री रामरत्न जी का नाम विशेष उल्लेखनीय है, क्योंकि उन्होंने श्रपने ग्रीष्म 
अवकाश के समय शिमला में हिन्दी प्रचार के लिये किसी संस्था के निर्माण 
की योजना बनाई। इसके लिये उन्होंने विद्यालंकार जी को लिखा। दोनों 
नें कार्यक्रम बना कर शिमला म कार्य आरम्भ कर दिया। वहाँ कुछ नवयुवकों 
को यह कार्य-भार सौंपा गया । उन्होंने कुछ ही दिनों में कुछ घन एकत्र 
किया और छोटी-मोटी सभाओ्रों का आयोजन करके हिन्दी के प्रति लोगों की 
रुचि जाग्रत की। हिन्दी प्रचारिणी सभा के नाम से एक संस्था आरम्भ 
कर दी गई । जब इस प्रकार की भूमिका बन गईं तो झापने शिमला में 
रह कर कई स्थानों पर व्याख्यान दिए, लेख लिखे और मौखिक रूप से 
भी लोगों का ध्यान इस ओर ग्राकषित किया। फलस्वरूप प्रांत का वार्षिक 
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सम्मेलन लाला लाजपत राय के समभापतित्व में १९२७ में हुआ । इसका 
प्रभाव हुआ कि वहाँ का शिक्षित वर्ग भी इस ओर रुचि लेने लगा । 
इसका ही परिणाम है कि आज शिमला-वासी हिन्दी को अन्य भाषाओं की 
अपेक्षा अधिक मान दंत हैं। 


जयचन्द्र जी के लेखक रूप की ओर और उनके प्रनुसंघान कार्य की शोर 
में दृष्टिपात नहीं कर रहा क्‍योंकि यह मेरा विषय नहीं । हां यहाँ इतना 
अवश्य ही कहना पड़ेगा कि जहाँ आप इस प्रकार भ्रमण, व्याख्यान तथा 
सभा श्रादि के आयोजनों द्वारा हिन्दी की उन्नति के रूप में प्रांतीय एकता 
झौर भारतीय स्वराज्य का स्वप्न देखते हुए अपने पग बढ़ा रहे थे, वहाँ ठोस 
इतिहास सामग्री तथा अन्य साधनों द्वारा भी इस कायें को प्रगति की 
श्रोर ले जा रहें थे। मार्ग में अनेकों रुकावर्टे थीं, अनेक प्रकार के लोगों से 
पाला पड़ता था, फिर भी आप किसी अज्ञात शक्ति से खिचे हुए इस शोर 
बढ़ रहे थे। आपके सामने अनेक और भी कार्य थे, अतः पंजाब को 
इस दिद्या की ओर ले चलने का काय॑ घीरे-धीरे आपने दूसरे साथियों के 
कंधों पर भी डालना आरम्भ किया ताकि किसी भी दिन पंजाब को उनका 
अभाव न खटके | इसके बाद झाप अपने स्थायी कार्य के लिये कुछ समय 
सक्रिय रूप में पंजाब को नहीं दे सके, परन्तु यह बात अवश्य रही कि 
पंजाब की ओर आपका ध्यान अवश्य रहा । 


इतिहास की सच्ची सामग्री देने के लिये जयचन्द्र जी का नाम सबसे 
आगे लिया जाता है भौर हिन्दी में देने के कारण और भी ऊँचा स्थान 
प्राप्त कर लेता है। हिन्दी के इस सच्चे इतिहास-लेखक को समय-समय पर 
आंतीय तथा अखिल भार० हिं० सा० सम्मेलन के अ्रधिवंशनों पर इतिहास 
विभाग का प्रधान पद भी सम्भालना पड़ा है, जैसा कि नागपुर (१६३६), 
मद्रास (१६३७), बिहार (१६९३७) तथा छिमला (१६३५) में होने 
वाले श्रधिवेशनों पर। इसके बाद कोटा के अधिवेशन के समय १६४५० में 
झापको सभापति चुना गया और आपने इन पदों पर रह कर हिन्दी की 


के 


पर्याप्त सेवा की | कोटा अधिवेशन के अवसर पर आपको अनेक संस्थाओं ने 
हिन्दी के अनन्य उपासक होने के नाते कई मानपत्र भेंट किए और श्राप ने 
सदेव ही उनके उत्तर में यही कहा कि आप जिस स्वप्न को लेकर चले 
हैं वह अ्रभी पूरा नहीं हुग्ना, हां यदि इसी प्रकार कार्य चलता रहा तो 
दिन दूर नहीं जिस दिन हिन्दी सचमुच भारत की राष्ट्रभाषा होगी। 


जयचन्द्र जी का विश्वास है कि भारत स्वतन्त्र हो गया है परन्तु भाषा 
ग्रमी स्वतन्त्र नहीं हुई है, उसके लिये श्रभी बहुत कुछ करना शेष है। यह 
कार्य भ्रब उन पुराने साधनों द्वारा केवल सभाएँ या श्रन्य आयोजन करके 
नहीं हो सकता, श्राज तो इसे अनन्य भक्त और अ्रनथक सेवकों की आवश्यकता 
है जो हिंदी को इस योग्य बना सकें कि पन्द्रह वष का मिला राम बनवास 
काट कर भी यह अपने सिंहासन पर बैठ सके क्योंकि अपने ही लोगों ने 
सहर्षे यह निश्चय किया है कि अभी कम से कम, मुंह में कष्टदायक होते हुए 
भी विदेशी भाषा की यह हिलती हुई दाढ़, पंद्रह वर्ष या इससे भी अ्रधिक 
सहन करनी ही होगी। विद्यालंकार जी की दृष्टि में यह एक चुनोती है जो 
हिन्दी प्रेमियों को स्वीकार करनी ही होगी और इसके लिये प्रयत्न करना 
ही होगा। भ्रौर आपको विश्वास है कि इसमें विजय हिन्दी की होगी । 


विद्यालंकार जी ने अपने कोटा सम्मेलन के अध्यक्ष पद से भाषण 
करते हुए, कुछ ठोस सुझाव हिन्दी की प्रगति के लिए प्रस्तुत किए हैं जिनमें 
भ्रंग्रेजी से मुग्ध हुए लोगों द्वारा किए गए बहानों का समुचित रूप में उत्तर 
दिया है। आपने कहा है कि थोड़े-बहुत रूप में सभी भाषाओं में पाठ्य 
ग्रन्थ है। ग्रारम्भ में उन्हें ही काम में लाया जा सकता है और भविष्य के 
लिये अन्य ग्रन्थों का निर्माण किया जा सकता है। रही बात परिभाषाओ्रों की, 
तो इसके लिये विद्वान जागरूक हैं, तब तक प्रचलित परिभाषाओ्रों के साथ 
लेकर चलते हुए भी अपनी भाषा में विचार ग्रभिव्यक्ति की जा सकती है, 
झौर फिर हिन्दी के पास तो एक अ्रसीम शब्दसागर है जिसके द्वारा वह 
शीघ्रता से नवीन वैज्ञानिक परिभाषाएँ प्रस्तुत कर सकती है भोर कर रहीहै। 
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इसके साथ ही यह भी तो कोई न्याय नहीं कि क्योंकि कुछ लोग ऐसा चाहते 
हैं इसलिये विदेशी वस्तु को हम सिंहासन पर बैठाए रखें ? निरचय ही अश्रव 
समय झा गया है जब इसकी ओर दृष्टिपात करना होगा। और अपने ही 
शिक्षान्माध्यम से भारतीय ज्ञान-विज्ञान को लोगों में प्रसारित करना होगा । तभी 
हम अपने को पूर्ण स्वतन्त्र समझेंगे। १ 


१. देखिए--कोटा पब्रधिवेद्दन, समापति का भाषण (१६५०) 


जयचन्द्र वियालंकार 
शिक्षा विशारद के रूप में 


६4. 


“जब भारत के दिमाग़ पर रन्दा फेरना ही “अंग्रेज़ी” शिक्षा (मैकाले 
शिक्षा पद्धति) का उदिष्ट था, तो दिमाग़ का विकास करने 
वाली मातृ-भाषा की खुराक उसे क्‍यों दी जाती ।” 

(श्री जयचन्द्र विद्यालंकार ) 


इतिहासकार श्री विद्यालंकार के राष्ट्रीय विचारों का माध्यम शिक्षा 
सम्बन्धी विचार हैं । शिक्षा श्रापके लिये न तो सरस्वती का संगीतमय 
आभूषण है श्र न ही लक्ष्मी का सुखद वरदान, अपितु शिक्षा है जीवन की 
सृजन-शक्ति का दूसरा नाम | जीवन शक्ति से श्रभिप्राय है कि हम प्रकृति 
की देन को अधिक सुन्दर, उपयोगी और विस्तृत बना सकने में समर्थ हो 
सकें। मैकाले-शिक्षा-परिपाटी में ऐसी जीवन-शक्ति का विनाश था। इसी 
लिए आपने इस शिक्षा पद्धति का विरोध किया और राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली 
के उत्थान में सहयोग दिया। आपने कवि अभ्रकबर१ (सैयद श्रकबर हुसेन 
रिज़वी) के साथ सहमति प्रकट करते हुए लिखा है ;-- 


“अंग्रज्ञी तोपों से भारत के जीते जाने के बाद अंग्रेज प्रोफसर 
यहाँ वही काम कर रहे थे जो वसूल के बाद रन्दा करता है” भ्रौर साथ ही 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्रर की उदभावना का आदर करते हुए लिखा है:-- 


“तोप खिसकी प्रोफेसर पहुंचे, यह वसूला हटा तो रनन्‍्दा है 
(कवि प्रकबर ) 


भीतर तथ्य न झटठी तेज़ी, क्यों सखि सज्जन नहिं अंग्रेज़ी 
(भारतेन्दु हरिदचन्द्र) 


६रे 
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“भारत को जिस ह्वान से शक्ति मिल सकती थी वह इस पढ़ाई 
में न था, इसमें केवल वह दिखावटी तेज्ञी थी जिससे वह 
(भ्र्थात्‌ भारत) पग्रेज़ों का उपकरण बन सकता था ।॥” 


भ्रापके विचारों में श्रकबर शौर भारतेन्दु का यह सम्मेलन अनुकरणीय था । 


प्रंग्रेज्ी राज्य में भारत में विश्वविद्यालयों का प्रारंभ और संगठन 
मुख्यतः: राज्यतंत्र की दृष्टि से किया गया था। ऐसी ही परिस्थिति में २ 
फरवरी सन्‌ १८३५ ई० को गवनेर जनरल की कौंसिल के कानृन-सदस्य 
| एवं “लोक शिक्षा समिति” के प्रधान लार्ड मैकॉले ने श्रपना प्रसिद्ध विवरण 
पत्र लिखा, जिसमें ग्राधुनिक भारतीय भाषाओञ्रों को गँवारू घोषित किया गया 
तथा संस्कृत-फारसी आदि भाषाओ्रों की तुलना अंग्रेज़ी से करते हुए लिखा गया, 
“एक श्रच्छे योरू्पीय पुस्तकालय को केवल एक अलमारी भारत तथा अरब 
के सम्पूर्ण साहित्य के बराबर होगी ।” तत्वश्चात्‌ लार्ड कर्जन (१८६८-१६०५) 
की दमन नीति प्रत्येक प्रकार की जागृति को कुचल रही थी और प्रकृति 
राष्ट्रीय विचारधारा की उन्नति एवं प्रगति के लिये राष्ट्रीय भाषा की माँग 
कर रही थी क्योंकि राष्ट्रीया और राष्ट्रभाषा का अन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। 
राष्ट्रमाषा का कारखाना होता है देशी शिक्षा [ 707207005 
5067८४४0॥ ) जिसे जड़ से ही काठ देने के लिये उपयुक्त शिक्षा 
प्रणाली प्रयत्ततील थी। ऐसी विकट परिस्थिति में झ्रार्य प्रतिनिधि सभा, 
पंजाब ने सन्‌ १६०२ में, भारत में प्राचीन परम्परा से प्रचलित आश्रम 
प्रणाली में कुछ सुधार (करके, गृरुकुल विश्वविद्यालय की स्थापना की, 
जो १६२४ में कांगड़ी के स्थान पर लाया गया और तब से गुरुकुल कांगड़ी 
के नाम से अभिहित है। शिक्षा विशारद श्री विद्यालंकार के (शिक्षा सम्बन्धी 
विचार इसी गुरुकुल विद्वविद्यालय की प्रणाली से निर्मित हुए हैं, इसलिये 
आपकी विचारधारा राष्ट्रीय शिक्षा की पूर्णरूपेण समर्थक है। भश्रंग्रेज़ी शिक्षा 
प्रणाली ने भरसक प्रयत्न किया कि राष्ट्रीय शिक्षा के प्रवाह को किसी 
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मम्भमि में विल'त कर दिया जाए, परन्तु आप जसे जागरूक विचारक इस 
दिशा में पूर्णतः सावधान रहे | इस विषय में आपके विचारों का उद्धरण 


ग्रसंगत नहीं होगा :--- 


राष्ट्रीय शिक्षा की उक्त विचारधारा के खोतों को पंग्रेज़ 
सुखा नहीं सकते थे, पर उसकी सींच से भारत का अधिक से 
ग्रधिक क्षेत्र बाहर रहे, इसके उन्होंने बड़े सयाने ढंग से उपाय 
किए। उन उपायों में से एक यह था कि उस विचारबारः के 
प्रभाव के कारण देश मे जब कोई माँग उत्कट होने लगे और 
लोगों के उस धारा की तरफ चले जाने का खटका हो, तब अपने 
विश्वविद्यालयों में उस माँग के झनुसार कुछ सुधार कर लेना 
या करने का दिखावा करना, जिससे देश के मेध्रावी वर्ग का 
नेतृत्व भरसक अपने वंशवद “नरम” लोगों के हाथ में ही रहे। 


शिक्षा का ध्येय सुजनात्मक सेवा है, उपभोग या सजधज नहीं । 
गहकुल विश्वविद्यालय के शिक्षितों को राष्ट्रीय शिक्षा यह ध्यान में रखने 
के लिये प्रेरित करती हैं कि वे जनता की उदारता और सहायता से ही 
सरस्वती की उपासना करने की सुविधा पा सके हैं। इसलिये उनकी शिक्षा 
देशवासियों की श्रमानत है, जिसे ब्याज समेत लौटाना होगा श्र्थात्‌ राष्ट्र 
के सांस्कृतिक या आर्थिक निर्माण एवं विकास में सहयोग देना होगा । इस 
प्रकार के दृष्टिकोण के निर्माण के लिये विश्वविद्यालय के वायुमंइल में 
नैतिक आदशें की परमावश्यकता है। इस विषय में श्री विद्यालंकार मैकॉले 
यूनिवर्सिटियों की न्यूनताओं को प्रकट करते हुए कहते हैं-- 
मम ----मैकॉले विश्वविद्यालयों का तीसरा अभिशाप 
रहा उनका चरित्र का श्रादर्श । --भारत का पुराना आदर्श 
ज्ञान के साथ सादगी और शआदरशें परायणता को जोड़ता है । 
इन यूनिवर्सिटियों का भाड़ती का वातावरण उस आदर्श से ठीक 
उलट रहा। 








ईद 


विद्याथियों के चरित्र-निर्माण में स्कूल के वायुमंडल के अतिरिक्त 
शिक्षक के व्यक्तित्व के प्रत्यक्ष सजीव प्रभाव का बड़ा हाथ होता है । एक मनो- 
वैज्ञानिक शिक्षा-विशारद होने के नाते श्री विद्यालंकार जी ग्रध्यापक को 
शिक्षक बनने के लिये प्रेरित करते हैं :-- 


अध्यापक का काम वहाँ (पाठकक्षा में) अपनी लफ्फाजी 
वधारना नहीं प्रत्युत विद्यार्थी को ज्ञान देगा और उनकी सोचने 
की शक्ति जगाना होता था । 


इस प्रविधि से पढ़ाने के लिये नवीन ढंग की पाठचद्य पुस्तकों की 
आवश्यकता है। ऐसी पुस्तकों का सृजन शिक्षा-शास्त्र में पारज्भत विद्वान ही 
कर सकते हैं। इस क्षत्र में श्री विद्यालंकार का सफल प्रयत्न पथप्रदर्शक एवं 
सराहनीय है । शैक्षणिक आवश्यकता की पूर्ति के लिये प्रभूत मात्रा में बाल 
साहित्य का सृजन करने के साथ-साथ आपने इस रचनात्मक कला का 
वैज्ञानिक आधार भी स्पष्ट किया है जोकि ग्रन्य शैक्षणिक लेखकों के लिये 
पथप्रदशेक है । श्रापका निम्नलिखित विचार इस दिशा में सिद्धान्त-वाक्य ही है:- 


बालक के मन में तथ्यों का यथ्थेष्ट संग्रह हो जाने के बाद ही 
उनकी छानबीन आरम्भ करना सार्थक और विज्ञान सम्मत है। 
पहिले तथ्य संग्रह, पीछे छानबीन, यही ठीक वैज्ञानिक पद्धति है । 


इस विषय में आपकी अधिकांश पुस्तकें सामाजिक अध्ययन' के बारे 
में हैं। सामाजिक अध्ययन की सामग्री सामाजिक विज्ञानों का सरल रूप 
होती है । आपने सामाजिक विज्ञान यथा अग्रर्थ-शास्त्र, राजनीति-शास्त्र, 
भूगोल, इतिहास, समाजशास्त्र आ्रादि के कुछेक निशचयात्मक तथ्यों को आपस 
में मिलाकर सरल कहानियों में पेश किया है। ऐसी कहानियाँ बच्चों की 
“कहानी सुनने की प्रवृत्ति को भी सन्तुष्ट करती हें तथा उनकी और सुनने 
की जिज्ञासा को भी जगाती हैं, उनके सुकुमार मस्तिष्क को सोचने के 
लिये सामग्री एवं प्रेरणा भी देती हैं तथा उनके मन का समाजीकरण भी 
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करती हैं । इसीलिये आपकी सामाजिक अध्ययन की छोटी-छोटी पोथियाँ 
बड़ी बडी शैक्षण मस्याओ्रों का सरल समाधान होने के नाते बाल-साहित्य 
की अम लय निधि हैं। 


ग्रापका यह दृद विश्वास है कि विश्वविद्यालय शिक्षा के विषयों पर 
मौलिक अध्ययन के साथ भारतीय दृष्टि से लिखना श्रपेक्षित है, यूरोपी 
शास्त्रों का अनुकरण या अनुवाद हितकर नहीं । क्‍योंकि यूरोपी भाषाओं 
में लिखें गए ग्रन्थों के अधिकांश सिद्धान्त यूरोपी समाज की संस्थाओं के 
प्रयोगों पर आधारित हें। इस प्रसंग सें आपका कहना है:-- 


साथ ही मेंकाले शिक्षगालयों के जिन श्रध्यापकों न 
अपने दिमाग अंग्रज़ों के हाथ बेच रखे थे वे यह प्रइन उठाते 
रहे कि भारतीय दृष्टि का अर्थ क्‍या है। इस प्रइन का क्रियात्मक 
उत्तर में पिछले बत्तीस बरस से देता रहा हूँ । 


(२६ दिसम्बर १६५० ई०) 


बत्तीस और सात उनतालीस बरसों से निरन्तर श्री विद्यालंकार 
मौलिक अध्ययन एवं भारतीय दृष्टि से शिक्षा सम्बन्धी समस्याओं का 
सुलझाव देते झा रहे हैं। भले ही आपने टंगोर के शान्ति निकेतन और 
गांधी जी की बुनियादी शिक्षा की भाँति किसी नवीन शिक्षा-पद्धति की 
उदभावना नहीं की परन्तु आप सामाजिक और राजनीतिक परिस्थितियों के 
बवंडर में संघर्ष करती हुई राष्ट्रीय शिक्षण परम्परा की परिपाटी, पाठ्य 
क्रम और माध्यम के साथ निरन्तर सम्बन्धित रहे हैं। आप पंडित मदनमोहन 
मालवीय, महात्मा मंशीराम एवं आशुतोब मुकर्जी की भाँति राष्ट्रीय शिक्षा 
को राष्ट्रीय स्वाधीनता का माध्यम मानते रहे हैं । प्नत: राष्द्रीय शिक्षा 
के इतिहास में आपका भी स्थान है। 


जयचन्द्र वियालंकार 
व्यक्तिव ओर कतिल 


शहर के कोलाहल से दूर प्रकृति के प्रांगण में साधुगआश्वम के 
साधुत्व से परिपूर्ण जयचन्द्र जी विद्यालंकार के निवास-द्वार पर कोई एऐतिहा- 
सिकता' दिखाई नहीं देती। हां उनके ड्राइंग रूम की प्रत्येक वस्तु का अपना 
एक इतिहास है। कुछ ही क्षणों में मेज पर बिखरी पुस्तकें-पत्रिकाएँ, पास 
उलझ पड़े नोट्स उनके अलग संसार का सहज ही परिचय दे जात हैं । इतने 
में एक परिचित-सा स्वर सुनाई दिया, सामने वे स्वयं खड़े थे। उनका 
प्रभ्त्वपू्णं मुख, अन्तरदृष्टिपू्णं चमकीली श्रांखे, पके बाल तथा विशाल 
ललाट की झुरियाँ, उनके जीवन के पूर्वाद्ध का श्रथंपूर्ण परिचय दे रही थीं । 
थोड़े ही अनुमान से हमारे सामने उस दृढ़प्रतिज, एकनिष्ठ तथा प्रगतिशील 
युवक का चित्र खड़ा हो जाता है जिसने अपने उषाकाल में ही जान लिया 
था कि जीवन का अर्थ है--स्वतन्त्रता-संग्राम में जूनना और सरस्वती-सेवा 
का तात्पर्य है--जनता को जनता की भाषा में वैज्ञानिक साहित्य द्वारा 
सचेत करना । स्वभाव से सरल, स्पष्ट तथा मृदुभाषी जयचन्द्र जी कुछ ही अरसे में 
आपके “अपने” बन जाते हैं । उनका सौजन्यता, शालोन एवं नि३छल वार्तालाप, 
आऔपचारिकता को जल्दी दूर कर देते है। अवस्था के अनुसार उनमें पर्याप्त 
प्रोढता एवं गंभीरता आ गई है। 


विद्यालंकार जी की शिक्षा-दीक्षा गुरुकुल में हुई। उनके व्यक्तित्व से 
ऐसा लगता है जैसे गुरुकुल की प्रकृति उनकी अ्ंतःप्रकृति में साकार हो 
गई हो। इसीलिए वे आचार-विचार से बड़े आस्तिक हैं । सारा जीवन कड़वे 
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एवं अधथजले अनुभवों से संघर्ष करते हुए भी उनका दृष्टिकोण सदैव 
आशावादी रहा है, श्रब भी उन्हें मानवता पर बड़ी आस्था है। उनके दो गुण 
सर्वत्र ही उभरे दिखते हैं--आत्मविश्वास तथा निरभिमानिता । झात्मवि- 
इवास से उन्हें सूक्ष्म अ्नन्तर्भेदिनी दृष्टि और रूढ़ियों का खण्डन करने की असीम 
शक्ति प्राप्त हुई । परिणामस्वरूप वे इतिहास के अन्तस्तल को पहचानने में 
सफल हुए । उन्होंने युग की प्रगतिशील शक्तियों को पहचाना और उन्हें 
अभिव्यक्ति दी। निश्चय ही आज से ४० वर्ष पूर्व जब न केवल वातावरण 
प्रतिकूल था बल्कि प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता भी पश्चिमी प्रभाव से अछते न थे--इस 
तरह विश्वास के साथ नया मत प्रस्तुत करना जयचन्द्र जैसे व्यक्तियों के सामर्थ्यं 
को ही बात थी । 


विद्या और विनय का अटूट संबंध कहा जाता है | जयचन्द्र जी इसके 
कोई अपवाद नहीं। जीवन के उत्तराद्ध में भाषा तथा इतिहास की दृष्टि से 
इतना योगदान करने के बावजूद उनका सौम्य एवं स्निग्ध व्यक्तित्व सहज 
ही अभिभूत कर लेता है। कहने की आवश्यकता नहीं कि इसी श्रेष्ठता को 
सामने रखते हुए विद्वानों ने उनकी मुक्तकण्ठ से स्तुति की। महात्मा गांधी, 
डॉ० राजेन्द्र प्रसाद, श्री के० एम० मुनशी, डॉ० सुनीति कुमार चेटर्जी, डॉ० 
ग्रोझा, डों० जायसवाल उन्हीं में से कुछ एक हैं। 


(२) 


विद्यालंकार जी की राजनैतिक और सामाजिक चेतना असाधारण 
थी। इसमें एक ओर अपने परिवार के संस्कारों का प्रभाव रहा, दूसरी 
ओर गुरुकुल के स्वतत्त्र वातावरण का। समय आने पर ये बाल-संस्कार 
प्रवर एवं उग्र रूप से उभरे । महात्मा गांधी की प्रेरणास्वरूप इन्होंने 
पंजाब कांग्रेस में सक्रिय भाग लिया। पर इनका गदर पार्टी से भी गहरा 
संबन्ध था। भगतसिह जैसे वीर एवं साहसी व्यक्ति में इन्होंने ही त्याग 
ग्रौर बलिदान का मन्त्र फूंका । यहाँ तक ही नहीं बिहार में झाने पर वहाँ 
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“बिहार यूथ लीग” का संस्थापन किया और अध्यक्ष रहे तथा युवकों में 
स्वाधीनता श्र राष्ट्रीयता की अ्रग्नि प्रज्ज्वलित की। इसी आदर्श को सामने 
रखते हुए उन्होंने श्रपना सारा जीवन राष्ट्रीय संस्थाओं क॑ लिए न्‍्योछावर 
कर दिया ताकि देश को सिद्धहस्त एवं कर्मठ सेवक मिल सकें। इनका बिहार 
विद्यापीठ, पटना; विद्यापीठ, काशी, कौमी महाविद्यालय, लाहौर तथा 
भारतीय विद्याभवन, बम्बई से गहरा सम्पर्क रहा । वहीं इनकी छशग्चछाया 
में पंजाब के पूर्व वित्त मन्त्री कृष्णोपाल दत्त, उत्तर प्रदेश के वर्तमान मन्त्री 
मोहन लाल गौतम, तथा नेपाल के भूतपूर्व प्रधानमन्त्री मात्रिका प्रसाद 
कोयराला जैसे प्रसिद्ध एवं महान नेता पनपे। इनकी समकालीन राजनैतिक- 
सामाजिक विषयों पर लिखने की रुचि बहुत पुरानी है, इसी दृष्टि से ये 
गर्णंश शंकर विद्यार्थी के प्रसिद्ध पत्र प्रताप तथा प्रभात” में लेख दिया 
करते थे। 


स्वामी श्रद्धानन्द जी ने इनके सामने एक लक्ष्य निर्धारित कर दिया 
था कि जब तक जनता को उसकी अपनी भाषा में ज्ञान-विज्ञान नहीं 
पहुंचाया जाता तब तक भारत का स्वतंत्रता-संग्राम अधूरा रहेगा। स्पष्ट 
है, लोगों में जागृति एवं नवचेतना लाने के लिये अपने इतिहास तथा संस्कृति 
से परचिय करवाने का यही एकमात्र साधन है। अंग्रेजों की साम्राज्यवादी 
प्रवृत्ति प्रत्यक्ष दिखाई दे रही थी और भारतीयों को गेंवार तथा असभ्प-सा 
सिद्ध करने के उद्देश्य से लिखे गए इतिहास भी किसी से छिएे न थे। ऐसे 
वातावरण में स्वामी जी की प्रेरणा बड़ी सार्थक एवं मामिक थी और वह 
सहज ही जयचन्द्र जी के हृदय में घर कर गई। तभी से इनका हिन्दी प्रेम 
जागा तथा अब तक उसकी सेवा करते च ते म्रा रहे हैं। पर परिस्थितियाँ अनुकूल 
न थीं, हिन्दी में कोई वैज्ञानिक साहित्य न था और न लोग समझते थे कि 
यह लिखा जा सकता है। ऐसी स्थिति में भी इनके आत्मविश्वास तथा 
कुशाग्र बुद्धि ने साथ दिया। अपने अध्यवसाय एवं परिश्रम से यह सिद्ध कर 
दिया कि यह कार्य न केवल संभव ही है बल्कि आवश्यक भी है। इनके 
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प्रयत्न से बहुत से विद्वानों को प्रेरणा मिलो और वें देशीय भाषा की 
ग्रोर उन्मुख हुए । 


इनके रचित इतिहास जनता के हैं तथा उसके अनुरूप इनकी भाषा 
भी जनता की है। प्रेमचन्द की तरह ये भी महान अन्तविरोधों तथा अन्‍्त- 
द्गदों को सरल तथा सुगम शब्दों में व्यक्त कर जाते हैं। इनकी हिन्दी 
इतनी सीधी एवं प्रवाहमयी है कि श्री सुनीति कुमार चेंटर्जी जैसे व्यक्ति भी 
प्रशंसा किए बिना न रह सके | एक इतिहासकार ने तो इनकी भाषा की सरलता 
मे प्रेरित होकर हिन्दी जल्दी ही सीख ली। 


विद्यालंकार जी का यह हिन्दी प्रेम अपने तक ही सीमित न रहा, 
इन्होंने बड़े परिश्रम एवं उत्साह से पंजाब में हिन्दी साहित्य सम्पेलत को 
स्थापता की और बहुत देर तक मन्‍्त्री रहे। हिन्दों में उ काट एं बरविका 
इतिहास प्रस्तुत करने से इन्हें तीन बार हिन्दी साहित्य सम्मेलन की इतिहास 
परिषद्‌ का प्रधान चुना गया। इन्हीं सब सेवाग्रों के फलस्वरूप १६९५० में 
इन्हें हिन्दी साहित्य सम्मेलन का अध्यक्ष निर्वाचित किया गया । अपनी 
विद्तत्ता एवं अ्रनुभव के आधार पर इन्हें संविधान को हिन्दी में भ्नुवाद 
करने वाली समिति का सदस्य नियुक्त किया गया। 


स्वामी श्रद्धानन्द जी का संकेत जयचन्द्र जी के लिए प्रर्याप्त था । 
डाॉ० श्रोझ्ना और डॉ० जायसवाल की प्रेरणा और पथ-प्रदर्शन ने और गति 
दी। उनका “भ्रात्म” और “इतिहास” पर्याय बन गए तथा उसी की अभि- 
व्यक्ित में उन्हें श्रपनी अभिव्यक्ति दिखाई देने लगी। एक महान इतिहासकार 
की तरह वे इतिहास में वस्तुपरक दृष्टिकोग (079]९०४४९ 0009[) 
के पक्ष में हैं भ्रन्यथा पूर्वग्रहों में पड़ कर अधिकांश इतिहासकार सत्य को 
कई जामे पहनाते हें। परन्तु इनका यह सत्य जीवन का सत्य है, इसीलिए 
उनके अनुसार इतिहास केवल जन्मन्मरण की घटनाओं की विवरण- 
पत्रिका नहीं और न ग्रन्त:पुर के षड़यन्त्रों का संकलन मात्र है। इतिहास का 
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कनवेस विशाल होता है। वह तो युग-प्रतिबिम्ब हैं, उसमें दिखाई देते हूँ 
जनता के उत्यथान-पतन तथा आशा-निराशा के गरंकेत । इसोलिए जयचन्द्र 
जी अन्य इतिहासकारों की तरह साधारण उपलब्ध सामग्री से संतुष्ट नहीं 
हो जाते, वे तात्कालिक साहित्य में से उस युग-पुरुष के हृदय की धड़कन 
सुनते हैं, उसके विश्वास, उसके आदर्श, उसके उरद्ेश्य तथा उसकी कमजोरियों 
को देखते हूँ। यह सब इसलिए क्योंकि उनकी तत्कालीन साहित्य से सीधी 
पहुँच होती है। इसीलिए इनके ग्रन्थों को इतिहास मात्र कहना शायद उनसे 
भ्रन्याय करना होगा । इतिहास के साथ-साथ उनकी सूक्ष्म अन्तदृष्टि जीवन 
को इतना समीप ला देती है कि इनकी रचनाएँ सजीब एवं सप्राण हो उठी 
हैं । ऐसा प्रतीत होता है कि लेखक तात्कालिक पुरुष के हृदय में “० कर 
उसके उत्थान-पतन की कहानी व्यक्त कर रहा हो। वस्तुतः बात बड़ी कहने 
से कोई बड़ा नहीं हो जाता, अन्य इतिहासकारों ने शायद अ्रधिक बड़ी बातें 
कही हों परन्तु बात की पकड़, अनुभव की गहराई ही लेखक को बड़ा 
बनाती है, विद्यालंकार जी स्वयं इसके प्रमाण हैं। ह 


जयचन्द्र जी की विचारधारा सदेव भारतीय एवं सांस्कृतिक रही, 
इसीलिए उनकी भश्रन्तदृष्टि रुढ़िग्रस्त एवं परम्परागत शैली से संतोष न पा 
सकी । इन्होंने कई मौलिक उदभावनाएँ कीं-- 


(क) समस्त इतिहास के क्रमिक विकास का पर्यवेक्षण राजनैतिक 
दृष्टि से किया, धामिक या साम्प्रदायिक श्राधार पर नहीं। अधिकांश इतिहास- 
का ने हिन्दू-युग, मुस्लिम-युग श्रादि के ढंग से काल-विभाजन किया, 
इन्होंने नया कदम उठाया। कहने की झ्ावश्यकता नहीं कि उस यग में 
समन्वय-कार्य का कितना महत्व था । इसके दो प्रशंसनीय परिणाम निकले, 
एक तो राष्ट्रीयता की नींव गहरी हुई, साम्प्रदायिकता के विष को समाप्त 
करने का यह बड़ा लाभप्रद एवं व्यावहारिक सुभाव था। जब तक बच्चों 
को यह शिक्षा न दी जाएगी कि हम एक धरती की संतान हैं, एक संस्कृति के 
विभिन्‍न अध्याय हें तब तक पारस्परिक मिलन न सरल है और न संभव। 
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यह बात गांधी जी को बहुत भ्रपील कर गई, उन्होंने जयचन्द्र जी की 
बडी सराहना की। 


दूसरे, उस समय जितने भी इतिहास ग्रन्थ लिखे जा रहे थे उनके 
पीछे प्रत्यक्ष श्रथवा श्रप्रत्यक्ष रूप से प्ंग्रेज़ी प्रभुत्व का स्पर्श बना रहता था। 
निश्चय ही इसमें कुछेँ विश्वविद्यालय की शिक्षा प्रणाली का दोष था, कुछ 
पाश्चात्य सभ्यता के असामान्य प्रभाव का भौर कुदध अंग्रेज़ी इतिहासकारों 
की ग़लत धारणाश्रों का जो किसी न किसी कारण से--देशीय भाषा- 
साहित्य से सीबे सम्पर्क न होने से शायद--चली ग्रा रही थीं । 
इन सबने ऐसा वातावरण-सा बना रखा था कि नए लेखक की भझावाज़ 
अनसुनी हो जाती थी। स्पष्ट है इस दृष्टि से विद्यालंकार जी का योगदान 
केवल महत्वपूर्ण ही नहीं अपितु प्रशंसनीय भी है। 


(ख) साधारण इतिहास दिल्ली के इतिहास कहे जा सकते ह-- 
यहाँ के वंशों के उत्थान-पतन मात्र । जयचन्द्र जी का दृष्टिकोण व्यापक 
था श्रौर पृष्ठभूमि भी विस्तृत थी उन्होंने भारत का इतिहास लिखा है, 
समस्त प्रदेशों की स्थिति को देख कर उसके महत्व भौर प्रभाव को भश्रांका है। 
इसी के फलस्वरूप उनकी लेखनी एक साँस में हिन्दू-युग के दोष दिखा गई 
भ्रौर साथ ही मुस्लिम सभ्यता के गुण भी न छिपा सकी। इस तरह का 
सवागीण परिचय बड़ा श्लाघायोग्य है । 


उपयुक्त विद्ता और योग्यता से ही डॉ० राजेंद्र प्रसाद ने भारतीय 
इतिहास परिषद्‌ का भार इन्हीं को सौंपा, झ्राप कई वर्ष तक वहाँ कार्य 
करते रहें। हिन्दी साहित्य सम्मेलन की इतिहातव परिषद्‌ के भी श्राप तीन 
बार भ्रध्यक्ष रहे। इनके बहुत से लेख श्रन्य भाषाओं में श्रनूदित किए जा 
चुके हैं, भाजकल इनके इतिहास प्रवेश” का गुजराती में प्रविकल प्रनुवाद 


ही रहा है। 


छह 


समय की धुरी पर समाज कई चक्कर लगाता है, परिस्थितियाँ बदल 
जाती हैं, रीति-रिवाज, रहन-सहन बदल जाते हैं, जीवन जैसे नया जीवन 
ले लेता हो, पर इन सबके मल में एक अन्तःधारा रहती है जो हम 
जाने-प्रनजजाने जागरूक किए रहती है कि हम सब हिन्दुस्तानी हैं, एक परम्परा 
की कड़ी हैं, जो हज़ारों वर्षों से एक सूत्र में बाँधने की प्रेरणा देती है, जो 
देश की चेतना को हमारी श्रन्त:चेतना से श्रनुस्यूत करती है, कहना न होगा 
कि विद्यालंकार जी उसी धारा के प्रणेता हैं। आज साम्प्रदायिकता और 
प्रादेशिकता का. हाहाकार चारों श्रोर सुनाई दे रहा है, ऐसी स्थिति में 
इनका संदेश कितना उपादेय एवं व्यावहारिक है, यह स्पष्ट ही है। 
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भारतीय दृष्टि से इतिहास का विवेचन 


(श्री जयचन्द्र विद्यालंकार पिछले चालीस वर्षों से भारतीय इतिहास की 
स्वतन्त्र दृष्टि से विवेचना करते और अपने स्वाध्याय के फलों को भारत 
की प्रमख भाषा हिन्दी में देते रहे हैं । इतिहास का श्रर्थ उन्होंने क्या समझा 
ग्रौर उनकी इतिहास-विवेचना की विशेषताएँ क्या हैं, इसे उन्होंने अपने ग्रंथ 
“इतिहास प्रवेश" की प्रस्तावना में स्पष्ट किया है, जिसे यहाँ उद्धृत किया जाता है । 


अस्तावना 


१. इतिद्दास का अर्थ 
“इतिहास राष्ट्र का ग्रात्मपर्यत्रेक्षण आ्रात्मानुचिन्तन आत्मस्मरण और 
ग्रात्मानुध्यान है! * वह अतीत की ज्योति से अपने वर्तमान स्वरूप को 
हेचानने और भविष्य के मार्ग को उजियारा करने की चेष्टा है। राष्ट्र की 
आत्मानुभूति अपने इतिहास के स्मरण द्वारा होती है। संसार की जीवनधारा में 
किसी राष्ट्र के लोग अपना यथोचित कार्य कर सकें इसकी लिये यह आवश्यक 
है कि वे ठीक ऐतिहासिक दृष्टिक्रम से अपनी स्थिति को देखें और पहचानें । 


इतिहास मनृष्य-समूहों का अपने विषय में ज्ञान और मनन है, इसलिये 
स्वस्थ मानव समहों में ज्ञान और चिन्तन के उदय के साथ ही इतिहास का 
भी अरम्भ होता है | हमारे देश में ज्ञान और चिन्तन के पहले संग्रह वेद 
कहलाते थे और इतिहास को पांचवां वेद श्रौर वेदों का वेद कहा जाता 
था (छान्दोग्य उपनिषद्‌ ७, १, २, कोटलीय पर्थशास्त्र १, ३ ) | लग० ८६३ 
ई० में कवि राजशेखर ने प्रवनी काव्यमीमांसा में कंहा--- 
इतिहास-पुराणाम्यां चल्षुम्यामिव सत्कवि! 
..0ैी विवेकाञ्जनशुद्धाम्यां सुक्ष्ममप्यर्थमीक्षो ॥ || 


का जयचन्द्र विद्यालंकार (२५-४-१६३६)--भ्रखिल भारतीय हिन्दी 
साहित्य सम्मेलन नागपुर की इतिहास परिषद्‌ के सभापति पद से अभिभाषण। 
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--इतिहास श्रौर पुरातत्व विवेक के काजल से निखरी हुई आंखें है जिनसे 
मेघावी सूक्ष्म वस्तुओं को भी देख लेता है । 
किन्तु उसके बाद हमारे राष्ट्रीय जीवन की ऐसी परिणति हुई कि 
हमारी श्रांखें मुँदती गईं श्रथवा उन पर जाला छाता गया । 
२. भारतीय इतिद्दास का पनरुद्धार 
हम मारत के लोग अपने इतिहास को बहुत कुछ भूल गये थे और उसके कुछ 
भ्रृंशों की याद हमें थी भी तो अत्यन्त उलटपुलट और धंधली । इसी से हम अपनी 
उपस्थित स्थिति को भी ठीक देख-समझ न पाते और यही हमारे पराभव का 
भुख्य कारण हुआ । हमारे, इतिहास का पुनरुद्धार अक्षरद्य: टुकड़े टुकड़े करके हुआ । 
उस पुनरुद्धार का आरम्भ तब हुआ जब यूरोपियों ने आकर हमारे देश की प्राकृतिक 
स्थिति और हमारी दशा को ठीक ठीक समझना चाहा और इसलिये हमारे श्रतीत 
के बारे में पूछने-जांचने लगे । श्रठारहवीं शताब्दी के मध्य से उन्‍नीसवों शताब्दी 
क मध्य तक युरोपियों के मुकाबले में भारत के लगातार पराभव की चोट 
से भारत का नव जागरण आरम्भ हुआ , जिसकी प्रेरणा से बहुत से भार- 
तीयों की भी श्रपने श्रतीत के बारे में जिज्ञासा जगी और वे भी उस नई 
क्षोज में लग गये । उस खोज से निकले टुकड़ों को जोड़ कर भारत का 
पहला पूर्ण इतिहास १८६५ ई० में हरप्रसाद शास्त्री ने पेश किया ॥|- उसके 
बाद कई प्ंंग्रेज़ों ने भी वेसे इतिहास लिखे और भारत को शिक्षा का पूरा 
नियन्त्रण प्ंग्रेज्ों के हाथ में रहने से वे खूब चले भी । किन्तु इन अंग्रेज़ी इति- 
द्वासों में भारत के अ्रतीत को ठीक रूप में और ठीक दृष्टिक्रम से पेश किया 
जाने के बजाय बहुत कुछ बेढंगे रूप में या तोड़ मरोड़ कर पेश किया जाता रहा । 
३. भारत के अंग्रेजी इतिहास क्‍ 
____युंग्रेज़ों द्वारा हमारे इतिहास की यों छीछालेदर होने के तीन कारण थे । एक 
(हरप्रसाद शास्त्री (१८६९७)--ए स्कूल हिस्टरी औफ़ इंडिया (भारत्र 
का बाठशालोपयोगी इतिहास) । गह ग्रंथ पहले १८६४ में बंगला में निकला 
था । बह मूल बंगला ग्रंथ मुझे देखने को नहीं मिला | 


है 


तो यह कि “अपने इतिहास को समझने के लिये जो अ्रन्तदृष्टि हममें हो सकती है, 
बह विदेशियों में नहीं हो सकती” । * ““किसी राष्ट्र के ग्रतीत इतिहास ? पुन- 
बंथन में उस राष्ट्र की सन्‍्तानों को ऐसी सुविधाएँ प्राप्त होती हैं जिन्हें कोई भी 

विदेशी....नहीं पा सकता ।...हम (अपने ) ऐतिहासिक भ्रतीत के जीवित अवतार 
हैं, वह ग्रतीत हमारे खन और हमारी हड्डियों में, हमारे विचार और विश्वास 
में व्याप्त है ।/+ फलत: विदेशियों के लिये , चाहें वे कितने ही निष्पक्ष 
होकर विचार क्‍यों न करें, अनेक बार हमारे इतिहास की मूल प्रेरणाओं 
भर प्रवृत्तियों को समझना बहुत कठिन होता है | दूसरे, १८७० ई० के 
लगभग से युरोप की विश्वप्रभुता और युरोपी भूमि और नृवंश की श्रेष्ठता 
का विचार युरोपी अभिजात वर्ग के दिमाग पर इस तरह आविष्ट हो गया 
झौर उस आवेश का रंग उनकी आंखों पर. इस तरह छा गया कि इतिहास 
ञथवा विद्यमान मानव जीवन के किसी भी पहलू को वे उस विचार का रंग 
दिये बिना देख ही त पाते रहे । उन्‍नीसवीं शताब्दी के पिछले और बीसवों के पहले 
प्रंश का यूरोप का बहुत सा ऐतिहासिक श्रौर सामाजिक चिन्तन इस विचार सेदूषित 
रहा । पर इन सूक्ष्म कारणों के अतिरिक्त एक बहुत ही स्पष्ट और स्थृल 
कारण था जिससे अंग्रेज लेखक हमारे इतिहास को तोड़ मरोड कर पेश 
करते रहे । उनका इसमें सीधा स्वार्थ था । विसेंट स्मिथ को: “ओप्रोक्सफरई 
हिस्टरी आव इंडिया' की आलोचना करते हुए अपने ज़माने के भारत के 
प्रमुख समाजशास्त्री अध्यापक विनयकुमार सरकार ने लिखा था--“ऐति- 
हासिक दृष्टिक्रम से देखने की योग्यता का श्री स्मिथ के लेखों में प्रायः 
झभाव है ।....... ग्रौक्सफर्ड हिस्टरी में एक और पक्षपात का भाव है जो कि उतन्र 
निहित स्वार्थों औऔ्रौर उपस्थित शक्तियों की तरफ से, जिनकी सेवा में स्मिश्र 
' की विद्तत्ता जूती हुई है, राजनीतिक प्रचार करने के कारण पैदा हुआ है। 





*जयचन्द्र विद्यालंकार (२५-१२-१६३७)--बिहार प्रादेशिक हिन्दी 
साहित्य सम्मलन आरा की इतिहास परिषद्‌ संभापति के पद से अभिभाषण । 


नयदनाथ सरकार (३०-१२-१६३७)--भारतीय इतिहास परिषद 
झारम्भिक अधिवेशन बनारस के सभापति पद से अभिभाषण । 


ह्फ 


नह ग्रंथ, भारतीय विद्यालयों के छात्रों द्वारा पाठई- पुस्तक रूप में रटा जाने 
'को है, इसलिये (उन्हें) घटनाओं को इस प्रकार जुटाना था कि दौड़ते आदमी 
को भी “गोरों के बोझे' का युक्तिसंगत होना प्रमाणित दिखाई दे जाय ...।* 


* भारतीय दृष्टि से इतिहास का मनन 


अध्यापक सरकार की इस श्रालोचना से प्रकट है कि भारत के नव- 
जागरण से प्रेरित वे विद्वान जिन्हें अंग्रेज़ी ज़माने में भी स्वतंत्र सोचने और 
बोलने की हिम्मत थी, अंग्रेजों की भारतीय इतिहास विषयक कृतियों की 
अज्रुटियों को बराबर देखते-दिखाते रहें । इससे बढ़ कर, वे भारतीय दृष्टि से 
अपने इतिहास का मनन कर उसके अनेक पहलुझों को पेश करते रहे । 
हरप्रसाद शास्त्री, म० गो० रानाडे , रमेशचन्द्र दत्त, गौ० ही० ओझा, वि० 
का० राजवाडे, गो० स० सरदेसाई, काशीप्रसाद जायसवाल, यदुनाथ सरकार, 
बामनदास वसु, राखालदास बनर्जी, तारकनाथ दास आदि विद्वानों की 
परम्परा ने भारतीय दृष्टि से अपने इतिहास को खोजने-परेश करने का संघर्ष 
बराबर जारी रखा । इस दिमागी संघर्ष में यह भावना कभी न रही कि 
हपने इतिहास के ब्रे पहलुओं को छिपाया या लीप-पोत कर दिखाया जाय | 
श्रत्यत इन विद्वानों ने विभिन्‍न यग्ों में भारतीयों की भ्रवनति था श्रधोगति की 
दरशाओं और कारणों पर जैसा प्रकाश डाला वैसा कोई विदेशी न डाल सकता । 
यह बात स्पष्ट रूप से कही जाती रही कि “ राष्ट्रीय दृष्टि से भ्रपने इतिहास के 
मनन का यह श्रर्थ हरगिज्ञ नहीं कि हम श्रपने राष्ट्र की कमज़ोरियों को 
नज़रन्दाज़ करें । उलटा उन्हीं को समझने के लिये हमें अपना ध्यान केन्द्रित 
करना चाहिए और हमीं उन्हें ठीक समझ सकते हैं ।+ 
द झौर इस राष्ट्रीय प्रयत्न की परम्परा में जहाँ भारतीय इतिहास के 





वि० कु० सरकार (१६०६ )--पोलिटीकल साइंस क्वार्टली न्यूयौर्क 
जि० ३४ पृ० ६४५-४६ । 
#ज० ब० विद्यालंकार (१६३७)--पूर्वोक्त आरा अभिभाषण । 
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ध्रनेक पहल स्पष्ट किये जाते रहे, वहाँ समूचे भारतीय इतिहास को भारतीय 
दप्टि से उपस्थित करने की मांग भी बराबर बनी रही । अध्यापक विनय- 
कूमार सरकार ने अपने उस लेख में १६१६ में ही कहा था--““स्मिथ ने 
जिस सामग्री को बरता है, कोई भारतीय विद्वान उसी का उपयोग करता 
तो एक सिरे से दूसरे सिरे तक बिलकल दूसरी कहानी पेश करता । 
भारतीय “प्राच्य” सम्मेलन (ओरियंटल कान्फ्रेंस) के छठे अधिवेशन (पटना 
१६३०) के सभापति पद से डा० हीरा लाल ने कहा था--““इस वेला विशेष 
कर एक बडी ग्रावष्यकता उत्कट रूप से अनुभव होती है और वह है भारतीय 
दृष्टि से लिखें हुए इतिहास की ।” १६३८-३६ में इस ग्रन्थ का प्रथम प्रकाशन 
उसी आवश्यकत्ता के उत्कट अनुभव का फल था । 


जैसा कि इस ग्रंथ की आलोचना करते हुए डा० सुनीतिकुमार चार्ट््ज्ये 
ने लिखा था--भान्‍त्तीय दृष्टि से इतिहास कहने का भ्रर्थ अ्थ से इति तक 
शुद्ध विज्ञान और सत्य को प्रकाश में लाना और वर्गविशेष (या जाति विशेष ) 
की उत्कृष्टता के विचार की गूलामी से मुक्ति दिलाना ही था, और कुछ नहीं ॥- 
भ्रग्रेज लेखक अपने लिखें इतिहासों में यह दिखाने का प्रयत्न करते कि यरोपी 
भूमि नवंश और सभ्यता भारत की भूमि नृवंश और सभ्यता से उच्चतर हैं। 
भारत के युवक-यूवतियों में इस प्रकार के विचार फंलने से भारत में अंग्रेज़ी 
राज की बुनियादें दढ़तर होतीं इसलिये उनका ऐसा प्रयत्न स्वाभाविक था। 
स्वतन्त्र भारतीय ऐतिहासिक उनकी इन स्थापनाश्रों को जांचते तो इनमें अनेक 
हेत्वाभास देखते, जिनका प्रत्याख्यान करते हुए मनृष्यमात्र की समानता 
दिखाना उनका कायें होता । यों अंग्रेज लेखक भारतीय इतिहास के सत्यों को 
क्यों धृंव से ढकने का जतन करते रहे, और “भारतीय दृष्टि” से इतिहास 
प्रस्तुत करने वाले क्‍यों शुद्ध सत्य को प्रकट करने में अपनी शक्ति लगाते रहे, 
इसका स्पष्ट कारण था । 
इस ग्रंथ के प्रकाशन से अध्यापक विनय कुमार सरकार की १६१६ की 
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सुतीतिकुमार चादुज्ये (१६४१)--कल्लकत्ता रिव्य, फ़रवरी १६४१ 
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भविष्योवित पूरी तरह सत्य सिद्ध हुई । मेरी पेश की हुईं कहानी अंग्रेजों 
हारा चलाई हुई कहानी से “बिलकुल दूसरी” है, यह तो इसके प्रत्येक पन्ने 
झ्ले प्रकट होगा । किन्तु इसकी मुख्य विशेषताओं की ओर ध्यान दिलाने की 
'भावध्यकता है, जो कि यहाँ बहुत संक्षेप से किया जायगा। 
भारतीय इतिहास का युगविभाग 

। अंग्रेजों ने हमारे राजनीतिक और सांस्कृतिक इतिहास में काल का 
'फरकंवार बँटवारा चलाया। उदाहरण के लिये “केम्ब्रिज शौट्टर हिस्टरी” 
में वेदिक यूग से विजयनगर के पतन तक हिन्दू काल की कहानी पहले 
दी गई है । फिर आठ शताब्दियों पीछे लौट कर भारत में इस्लाम के 
जवेश की बात से मुस्लिम काल” की कहानी आरम्भ की गई है जो १८५५७ 
में बहादुर शाह दूसरे के पतन के साथ समाप्त होती है । फिर चार शताब्दी 
'भीछ: लौट कर पुतंगालियों के भारत आने के वृत्तांत से ब्रितावनी काल 
झ्रारम्भ किया गया है । इस विभाजन की बेहूदगी मैंने सन्‌ १६३६ में अपने 
नागपुर श्रभिभाषण में दिखाई थी । 

सातवीं शताब्दी क मध्य से इस्लाम भारत की सीमाओं पर टकराने 
बगत्रा है और आठवीं क॑ शुरू में सिन्ध में स्थापित हो जाता है। इन घटनाओं 
की उपेक्षा करके क्या प्रतिहार और राष्ट्रकूट साम्राज्यों श्रौर उस युग के अन्य 
हिन्दू राज्यों का ठीक चित्र अंकित किया जा सकता या उनके प्रशासकों की 
'मन:स्थिति की ठीक ध्याख्या की जा सकती है ? राजेन्द्र चोल और भोज की 
कहानी आप 'हिन्दू काल' में कह चुकते हैं, भ्ौर महमूद ग़्ज़नवी की “मुस्लिम 
काल में लाते _। तीनों की समकालीनता पर ध्यान दिये बिना क्‍या भोज का 
या महमूद का या राजेन्द्र का भी ठीक चरित समझ में आ सकता है ? १४वीं 
कताब्दी के आ्रारम्भ की भारत की दुर्देशा को स्पष्ट किये बिना विजयनगर के 
झंदय की कहानी कहना आभाकाश में चित्र बनाने के समान है । १६वीं १७ों 
कताब्दियों में भारत के तट की यूरोपी बस्तियों से भारत के सब बड़े राज्य 
बोलाबारूद तोपें और तोपन्नी पाते थे। उन युरोपी बस्तियों और उनके साथ 
भास्तीय स्रसुब्र में मेंटराने वाले चांचियों (बल-डाकुश्रों) का वृत्तांत जाने बिना 
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क्‍या मुग़ल-मराठा युग के प्रशासकों की परिस्थिति श्रौर मनःस्थिति समझी जा 
सकती है ? १७४०-५१ ई० में मराठों को पहले पहल स्थल-्युद्ध की नई 
युरोपी शैली से वास्ता पड़ा । उस शैली को अधूरा समझ कर पानीपत में 
उन्होंने उसे बरतना चाहा और यही उनकी हार का कारण हुआ ॥ युरोपी 
शक्ति के उदय की बात आप “ब्रितानवी काल' में बतायेंगे और पानीपत की कहानी 
उससे पहले समझा देना चाहेंगे । क्या यह संभव है ? पलाशी की लड़ाई 
१७५७ ई० में हुई और पानीपत की १७६१ में । पर आप पानीपत की 
कहानी पहले कहते हैं और पलाशी की पीछे! पलाशी के २ १/२ मास बाद रुहेलों का 
नेता मराठों से समझौते की मिन्‍नत करता है, पर वे उसकी नहीं सुनते और 
पंजाब पर चढ़ाई करते हैं । यह बात कितने महत्व की है, पर श्राप पानीपत 
की कहानी पलाशी से पहले कहते हैं तो आपकी नज़र में यह नहीं आ सकती 
झौर यों श्राप उस युग के इतिहास के तत्व को देखने से चूक जाते हैं। 


किसी भी युग की समूची परिस्थिति में से एक अंश को साम्प्रदामिक 
कारण से अलग काट रख कर जो चित्र खोंचा जायगा, उसकी पृष्ठभूमि गलत 
होने से वह मूलतः गलत होगा । “भारतवर्ष के इतिहास को यों मज़हवी ढांचे . 
पर चढ़ाना जीवित प्रागी को काठ के शिकंजे में कसना है।”* “आरतीब 
इतिहास का साम्प्रदायिक युगविभाग ....एक तरफ उभरा हुआ, एक तरफ 
पिचका हुआ झौर बीच बीच में उखड़ा हुआ श्राइना है जो हमारे इतिहाद 
को भ्रत्यन्त विरूप बना कर दिखाता है ।”+ 

ऊपर के विवेचन से यह भी प्रकट होना चाहिए कि अंग्रेजों के गढ़े 
हुए युगों के केवल नाम बदल देने से--'हिन्दू', मुस्लिम' प्ौर ब्रितानवी' 
कालों को प्राच्ीत मध्य और भपर्वाचीन काल कह देने से--कोई भ्रन्तर 
पड़ता, जब तक कि उनके भीतर का विषय-विभाजन उसी ढंग का है । भौर 





#तागपुर श्रभिभाषण । 
(जि० च० विद्यालंकार (१८-९-१६३८)--अ्रखिल भारतीय हिन्की 
साहित्व सम्मेलन शिमला में इतिहास-परिबद्‌ के सभापति, पद से भ्रभिभावण 
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बारहवीं शताब्दी तक के समूचे काल को प्राचीत और उननीसवीं शतात्दी मध्य 
तक के काल को मध्य काल कहना है भी गलत । कालक्रम से भारत की पूरी 
परिस्थिति को देखते हुए और उसके राजनीतिक और सांस्क्ृततक जीवन के 
पूरे विकास को टटोलते हुए उस विकास कौ जो मंजिलें प्रकट होती हैं, वही 
भारतीय इतिहास के ठीक युगविभाग को सूचित करती हैं । जहां तक मुझे 
मालूम है, अंग्रेजों ने भारतीय इतिहास को साम्प्रदायिक युग-विभाग के जिस 
काठ के शिकंजे में कसा था उससे उसे छुड़ा कर पूरे भारतीय इतिहास का 
राष्ट्रीय जीवन की विकास-मंजिलों का सूचक युगविभाग पहलेपहल सन्‌ १६३६ में 
मेरे नागपुर अभिभाषण में ही प्रकट किया गया । देश के प्रमुख विचारकों ने 
उसकी सत्यता स्वीकार की । इस ग्रंथ का ढांचा वही है। 

इस ग्रंथ के मनन से उस यग विभाग की स्वाभाविकता स्पष्ट दिखाई 
देगी । यहां केवल इतनी बात की ओर और ध्यान खींच दिया जाय कि नागपुर 
प्रभिभाषण वाला यह युगविभाग भारत की सांस्कृतिक परिणिति की मंजिलें 
वैसी ही स्पष्ट दिखाता है जैसी राजनीतिक की, यह बात राय कृष्णदास जैसे 
भारतीय कला इतिहास के मर्मज्ञ ने उस युगविभाग को अपनाते हुए बार बार 
दोहराई है । भारतीय कलाक्ृतियों का बोद्ध-जैन-हिन्दु-मुस्लिम आदि शीर्षकों 
में बेंटवारा उनके विषय में बड़ी भ्रांति उत्पन्न करता रहा है । अपने देश 
की कला में कभी सम्प्रदायपरक भेद नहीं रहा है। उसमें जो कुछ अन्तर है 
सो राजनीतिक युग वा कालपरक है ।+ 

६. समूचों सामग्री का सामतन्जस्य 


प्रत्येक काल की पूरी परिस्थिति पर जैसे ध्यान देना चाहिए, वसे ही 
उसके इतिहास की समूची सामग्री का सामझ्जस्य करके तथ्यों का निश्चय 
करना चाहिए। साम्प्रदायिक-दृष्टि-ग्रस्त लोग ऐसा नहीं करते रहें । उदाहरण 
के लिये, सलतनत युग चूंकि उनकी दृष्टि में मुस्लिम युग है, इसलिये उसका 
इतिहास वे मुस्लिम तबारीखों के श्राधार पर उनकी यथेष्ट जांच किये बिना 





['केष्णास (१६३६)--भारत की चित्रकला पृ० ७१ । 
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ही बनाते रहें । सब तरफ को सामग्री का सामझ्जस्य करके इस 
बुग के इतिहास के पुननिर्माण की पद्धति पहलेपहल मेरे स्वर्गीय ग्‌ 
पं० गौ० ही० ओझा०, स्व० राखालदास बनर्जी तथा स्व० सा० कृष्ण 
स्वामी ऐयंगर ने अपने राजस्थान बंगाल और उड़ीसा तथा इक्ख्िन भारत 
के इतिहासों में दिखाई थी । इस ग्रंथ में समूचे भारत के लिये बही 
पद्धति बरती गई है । महम्‌द, शहाबुद्दीन गौरी श्ौर अल्तमश के सिक्‍तके, 
चित्तौड़ कीत्तिस्तम्भ की दीवारें और संस्कृत के अनेक अभिलेख और ग्रंथ जो 
कहानी बताते हैं वह प्रचलित कहानी से कितनी भिन्‍न है ! शमस्शुद्वीन 
इलियासशाह की नेपाल चढ़ाई (5५,५६४) का उल्लेख किसी तवारीख में नहीं 
है, उसका पता मिला है काठमांड के पशुपतिनाथ मन्दिर में दम्शुद्वीन के 
खूदवाये संस्त्रत शिलालेख से, जिसे पहले पहल मेरे स्वर्गीय गुरु काशी प्रसाद 
जी जायसवाल ने पढ़ा और प्रकाशित किया । कास्मीर में हिन्दू राज्य के पतन 
ओर सल्तनत के उदय का इतिहास पिछली राजतरंगिणियों के आधार पर, 
पहलेपहल स्पष्ट रूप में मेरी “भारतीय इतिहास की मीमांसा” और इस ग्रंथ 
में ही दिया जा रहा है । समूचे भारत के लिये वह कितना शिक्षाप्रद है ! 
8७. भारतोय इतिहास की सामासिक धारा 

प्रत्येक युग में समूचे भारत और इतिहास की चौतरफा सामग्री पर ध्यान 
दने से भारत की विविधता में एकता सुन्दर रूप में प्रकट हुई है । अंग्रेज़ी 
सांचे के इतिहास पटना या दिल्‍ली या कलकत्ता जैसे किसी केन्द्रीय राज्य का 
पलल्‍ला पकड़ कर भारत का इतिहास कहते और दूसरे प्रदेशों की उपेक्षा 
करते हैं। जिन युगों में बैसा कोई सहारा न मिले और प्रादेशिक राज्य ही 
रह हों उनमें भुवनकोश (ग़न्नेटियर) के ढंग से एक के बाद दूसरे राज्य 
या राजवंश को लेते है जिससे प्रत्येक प्रदेश की शताब्दियों की घटनाएँ एक 
दूसरे से असम्बद्ध अलग-अलग धारा में आती हैं । इस ग्रंथ की पद्धति में 
समूचे भारत के घटना-अवाह पर एक साथ दृष्टि रखते हुए इस पर ध्यान 
दिया जाता है कि शक्ति का समतुलन किस प्रकार होता रहा और गुरुताकेन्द्र 
कंसे एक तरफ से दूसरी तरफ खसकता रहा । किसी माने हुए केन्द्रीय राज्य 
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की घटनाओं को योंड्ी महत्व न देकर “घटनाओं के आपेक्षिक महत्व की--- 
(परख इस कसौटी पर को जाती) है कि किस घटना ने कितने व्यापक 
प्रदेश पर कितना चिरस्थायी प्रभाव किया ।”'* यों प्रादेशिक राज्यों के बीच 
भी भारत की एकता-प्रवृत्ति और भारतीय इतिहास की सामासिक धारा तथा 
प्रत्येक प्रदेश की उस धारा में देन स्पष्ट दीख पड़ती है, परस्पर असम्बद्ध 
निर्जीव घटना-तालिका के बजाय जानदार घटना-माला सामने आती है, और 
प्रत्येक प्रदेश की कहानी अपने पड़ोसियों की कहानी से सम्बद्ध हो जाने के 
कारण सार्थक लगने लगती है । अंग्रेजी सांचे के इतिहासों और इस ग्रंथ के 
ऐसे युगों के वृत्तांतों के मिलान से यह अन्तर स्पष्ट दिखाई देगा । ८वीं €्वीं 
शताब्दियों में किस प्रकार भारत में साम्राज्यस्थापना का संघर्ष चलता रहा 
प्रायः सातवीं से दसवीं तक और छोटे पैमाने पर बारहवीं तक भी किस प्रकार 
उत्तरदक्खिन भारत के दो साम्राज्य बने रहे, १४वीं १५वीं शताब्दयों के प्रादे- 
शिक राज्यों ने किस प्रकार देश में राजनीतिक सुव्यवस्था पुन:स्थापित की और 
सांस्कृतिक पुनरुत्थान में प्रेरणा और सहायता दी, यह सामासिक पर्यालोचन की 
पद्धति से ही प्रकट हुआझा है । अंग्रेजों को भारत की छिन्न-भिन्‍नता और 
भारतीय इतिहास की ग्र्थहीनता को बढ़ा कर दिखाना था, इसलिये वे इन 
तथ्यों की ओर से आँख फेर लेते रहे । पर जो कुछ बे दिखाते रहे वह सत्य से 
बहुत भिन्‍न है । 


८. बृहत्तर भारत झोर भारत के विदेश सम्बन्ध 
अंग्रेज ऐतिहासिक एक और बात को बड़े उत्साह से बखानते रहे, और वह 
थी--भारत का “जगमग एकाकीपन (स्प्लेंडिड आइसोलेशन ) ”, उसका दुनिया से 
अलग बने रहना ! पिछली पौन शताव्दी की ऐतिहासिक खोज ने उससे ठीक उलटी 
बात सिद्ध की है। भारत के विदेश-सम्बन्धों और बहृत्तर भारत की वह 
कहानी भारत के इतिहास का अपरिहार्य अंश है । इस ग्रंथ में वह शंखलाबड़ 
रूप में यथास्थान दी गई है, और विश्व-इतिहास के या विदेशों के इतिहास के 
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जिन पहलुओं का भारत पर प्रभाव पड़ा है उन्हें भी स्पष्ट करके दिखाया 
गया है । 
8. भारत में अंग्रेज़ी राज 

प्ंग्रेजी साँचे के भारत के इतिहासों में ब्रितानवी युग विशेष कर इस 
ढंग से अंकित किया जाता कि (अध्यापक विनयकुमार सरकार के दाब्दों में) 
अंग्रेजों के साम्राज्यनिर्माण का “समचा रास्ता गुलाबों” से इका देख पड़े, और 
कि उनका प्रत्येक प्रतिद्वंद्वी शाठ या सनकी प्रतीत हो ! गवनर-जनरलों के युद्धों 
की और “भारत की नैतिक और भौतिक प्रगति” के लिये उनके बनाये कानूनों 
की कहानी से ही उनके इस युग के इतिहास का तानाबाना बनता । भारत के 
पूनर्जागरण को भी झंग्रेज़ों के उन प्रयत्नों का फल बना कर दिखाया जाता-- 
मनुष्य में स्वाधीनता के लिये जो सहज तड़पन है उसकी प्रेरणा से भी 
भारतीयों ने कभी कुछ किया इस विचार को नज़दीक न फटकने दिया जाता । 
अंग्रेज राजनेताओं की काली करतूृतों और साजिद्यों की तथा इंग्लिस्तान द्वारा 
भारत के लंठन और विदोहन शोषण की कहानी को तो छिपाया ही जाता, 
भारत के साधनों द्वारा ब्रितानवी साम्राज्य कैसे बढ़ता गया और ब्रितानिया 
कैसे विश्व-शक्ति बन गया इस पहलू को भी आँखों से ओझल रकक्‍्खा जाता 
इस तरह के इतिहासों से केवल बच्चे बहलाये जा सकते थे; पश्चिम के अन्य 
देशों के विद्वान भी, जो घटनाओं की युक्तिसंगत व्याख्या चाहते, संतुष्ट न 
हो पाते । इसीलिये, जैसा कि अध्यापक वि० कु० सरकार ने कहा था, 
पावचात्य विद्वान भारत के ब्रितानवी यूग का भी कोई अच्छा साधारण 
इतिहास न होने की प्रायः शिकायत करते रहे । भारतीय इतिहास के ब्रितानवी 
यूग के उक्त पहलुओं पर रमेशचन्द्र दत्त, विनायक सावरकर, वामनदास बसु, 
तारकनाथ दास जैसे भारतीय विद्वान्‌ प्रकाश डालते रहे । इस ग्रन्थ में उनका 
प्रन्सरण और उनकी खोजों का पूरा उपयोग किया गया है, और भारतीय 
इतिहास के ब्रितानवी युग का बहुत संक्षिप्त होते हुए भी पूर्ण इतिहास पहली 
बार दिया गया है । सन्‌ १६३६ के बाद का घटनापूर्ण इतिहास भी स्पष्ट 
सुबोध रूप में पहलेपहल इस ग्रन्थ के लघु संस्करण या इसके तीसरे संस्करण 
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में ही दिया गया । 
१०. भारतोय इतिहास की राष्ट्रीय विबेचन पद्धति 

ऊपर के विवेचन से प्रकट हुआ होगा कि शुद्ध वैज्ञानिक दृष्टि से लिखे 
भारतीय इतिहास का युगविभाजन और घटनाओं का चुनाव तथा उनके 
संकलन का क्रम अंग्रेज़ी साँचे के इतिहासों से बहुत भिन्‍न होना चाहिए । 
सुनिश्चित और प्रमाणित घटनाओं का उनके आपेक्षिक मूल्य गर्थात्‌ प्रभाव की 
व्यापकता को देखते हुए सर्वथा सहज स्वाभाविक क्रम से संकलन इस पद्धति 
की विशेषता होनी चाहिए । अच्छे वुरे किसी पहल को छिपाया न जाय, 
प्रत्युत ठीक क्रम और ठीक अनुपात से दिखाया जाय । “आप....संक्षिप्त चित्र 
देना चाहते हैं तो कैमरे का फोकस दूरी पर रखिए । पर यदि आप रंग हू 
कर झबलें मिटाने की कोशिश करते हैं तो यह ईमानदारी नहों है ।...जो 
घटना कंमरे को मार में आती है उसे रखना ही होगा । यदि हमारे पुरणखा 
कभी गलत रास्ते पर चलते रहें तो...बताना चाहिए कि उनका रास्ता गलत 
था और ....कि वह क्‍यों गलत था ।* जिसे हम राष्ट्रीय दृष्टि से भारतीय 
इतिहास का विवेचन कहते थे, उनकी पद्धति यह थी । चूंकि भारत के 
अतीत का ठीक ठीक सत्य स्वरूप प्रकट होना हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता थी, इसलिये 
इस प्रकार की विवेचना पद्धति राष्ट्रीय कहलाती थी । इस ग्रंथ में ठीक इस 
पद्धति का अनुसरण किया गया है । 

इस पद्धति से विद्यार्थियों के दिमाग पर बोझ पड़ने के बजाय उनकी 
रुचि और चिन्तन-शक्ति जगेगी इसकी पूरी आशा है । इस ग्रंथ के प्रकट होने 
से पहले नागपुर भ्रभिभाषण को पढ़ कर ही श्री वासुदेव शरण अग्रवाल ने 
लिखा था कि “इस...वैज्ञानिक और सत्य से भरे....कालविभाग का आश्रय 
लिया जाय तो....छात्रों में अपनी सूझ से देखने की क्षमता उत्पन्न होगी..।' 


१९. आरतीय इतिहास की चित्र सामग्री 
ऐतिहासिक अवशेषों की खोज से जो सामग्री निकली है और आये 
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दिन निकल रही है, उससे भारतीय जनता के अतीत जीवन पर भरपूर 
प्रकाश पड़ता है । पर जिन्हे भारतीय इतिहास को सूखी घटना-तालिका रूप 
में पेश करना था, उन्होंने उस सामग्री के बहुत से पहलुओं को भी नज्जर- 
न्दाज़ किया । भारतीय अथवा वैज्ञानिक दृष्टि से इतिहास के मनन में उस 
चित्र सामग्री के अध्ययन का भी विशिष्ट स्थान है । इस ग्रंथ से उस सामग्री 
का ठीक स्वरूप और मूल्य प्रकट होगा । भारतीय इतिहास के अनेक दुलंभ 
और महत्वपूर्ण चित्र इसमें पहली बार प्रकाशित किये गये हैँ। चित्रों के 
प्रामाणिक होने पर उतना ही ध्यान दिया गया है जितना पाठय-वस्तु के । 


१२. शेल्धी और भाषा 


छोटे ग्रंथ में विवादों और व्याख्याओं की गुञ्जाइश न थी, न मूल 
लेखों के प्रतीक देने की, इसलिये भरसक विवादों के भँवरों से बच कर 
खेनें की कोशिश की गई है । पर घटनाओं की चुनाई जिस स्वाभाविक विकास 
क्रम से की गई है उससे वे स्वयं बोलेंगी, स्वयं अपनी व्याख्या करेंगी, 
भ्र्थात्‌ उनका पूर्वापर-समन्वय और कारणकायं-सम्बन्ध स्वत: स्पष्ट होगा, 
ऐसी आशा है । मूललेखों के शब्द भरसक उद्धृत किये गये हैं और इस 
ढंग से कि कहानी में ठीक फब जाय तथा साथ ही उस उस विषय के 
विज्ञ पहचान लें कि कहां से । नामूलं लिख्यते किडिन्चन्नानपेक्षितमुच्यते-- 
निर्मूल कुछ न लिखा जाय और बिना झावश्यकता के कुछ न कहा जाय, 
यह आदर्श बराबर सामने रवखा गया है । 


भाषा को विषय भर उक्त पद्धति और शैली के अनुकूल रखने का 
पूरा जतन किया गया है। मानव हृदय का कोई ऐसा स्थायीभाव नहीं है जो 
भारतीय जनता के तीन हज़ार बरस के तजरबे को सुन कर जगता न हो । 
अत्यन्त संक्षेप करते हुए भी उस तजरबे का पूरा चित्र देने का जतन किया 
गया है । 
१३. उपकारों का स्मरण 
स्व० डा० हरीलाल ने “भारतीय दृष्टि से लिखे इतिहास की बड़ी 


ष्प्ष 


भ्रावश्यकता की” देश भर के, मेघावियों में फैली जिस “उत्कट प्रनुभूति” 
की चर्चा १६३० में की थी, मुझे भी उस श्रनुभूति ने १६१६-२१ में बेचेन 
किया था, जिससे उसकी वृत्ति के लिये मैंने तभी से तैयारी आरम्भ की। 
१०२६ में मैंने लिखाई का वह काय॑ आरम्भ किया जिससे बारह बरस पीछे 
इस ग्रंथ का प्रथम प्रकाशन हुआ , और आज तीस बरस पीछे पांचवां संस्करण 
निकल रहा है । इस लम्बी ग्रवधि में मझे अपने गुरु जनों, बजुर्गों, मित्रों और 
सहयोगियों से जिस प्रकार पथप्रदर्शन, प्रोत्साहन, परामर्श, सुझाव भर सहायता 
मिलती रही है, उसके अनेक प्रसंगों का पर्यालोचन आज भी अनेक मधुर 
ग्रौर करुण स्मृतियों को जगा देता है । 
१४. ग्रन्थ का नाम 


इस ग्रंथ का नाम पहले “भारतीय इतिहास का दिग्द्शन' भ्रथवा “इति- 
टास प्रवेश” रक्‍्खा गया था । इधर चौथे पांचवें संस्करणों में इसमें जो 
परिवर्धन हो गये हैं उनके बाद वह नाम अनुरूप नहीं रहा । हमारी प्राचीन 
चत्रकला में किसी चित्र की पहली मुख्य रेखाएँ खींचने की परिभाषा थी-- 
उन्‍्मीलन, क्‍योंकि उन रेखाश्रों द्वारा चित्र का स्वरूप खुल जाता है। . 
कालिदास की प्रसिद्ध उक्ति है--उन्मीलितं तूलिकयेव चित्रमू--मानो तूलिका 
द्वारा चित्र खोल दिया गया हो । मुग़ल चित्रकला में इसे खुलाई करना 
कहते थे, जो कि उन्‍्मीलन का ठीक अनुवाद है । सो यह ग्रंथ अब भारतीय 
इतिहास का उनन्‍्मीलन' है । और अपने इतिहास के इस उन्मीलन द्वारा 
भारत-संतान की झ्राँखों का भी उन्मीलन होता रहे । 
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